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भल लूआं बाजो फकिती 


मर-भोम---म्हारी आ मायड भोम,जुगों-जुगां सूं विंसराइजती रैगी 
है। खासकर साहित्य में तो सदा ही दुःथ, निराशा अर सूनैपंण रे प्रतीक 
रूप ही माण्डीजती रैयी है। मरु-भीस अथवा रेगिस्तान रो नव सुणतां 
ही लोगां रा मुंह किरकिरा हम ज्याद, बांरी दीठ में रेत रो समन्‍्द्रर पसर 
ज्याव अरवारी कल्पना में तिरण लागे हैं--कुदरत रो एक लूखो बर 
भूण्डी सो चित्राम | 
ऐड़ी हालत में अठै कुदरती फुटरापे री वात करणी लोगां ने अपरीगी 
तागैली, पण के साथ अढ रे कुदरती फुटराप री बात करणी अणूतो कह्ठाप 
करणो हुवैला ? के मर-भो म--महारी आ मायड भोम, इसी लूखी अर हीण 
है के ई पर चरचा करता ही सरभीजां ? के अढ रा लोगां री जिनगानी भी 
इत्ती ही 'लूंसी-सूघी भर उछाद सुं युदी है? के खेखाट करती आंध्यां, 
बल्बह्वती लूआं अर आभे सू बंतद्ध करता घड़ी-धडी उठणिया बंभूछिया' 
ही ईं प्रदेस रो सांच है ?. जद हूं आं अर आ जिसी दूजी सगद्वी वात्पां मार्थ 
'विचारू तो म्हने की दूजो ही सांच निजर आदे ! | 
च्यारंभेिर पसरधोड़ा कजकछ-निरमक रेवआका घोरा विशानगी रो 
नी, पविश्नता अर निरमछता रो अहसास कराबे-। समन्‍्दरी छोछां सा 
प्रमरधो्टा भा धौरां पर कुदरत पून है हलवा हाथां नित मू्वां चित्राम 
मांद। कुदरत रो भा हरकत देखर यूं लखादे जाएँ कुदरत दुनियां रै. वीजा 
भागों में जका फूटरा सूँ फूटरा चित्राम मंडे, बांरो पूर्वास्यास या अठ कई । 
' धोरां रो ओ स्वच्छ कैनवास थीरी खातर कौरी स्लेट रो काम करे जिण 
माय वा भांत-भांत रा चित्राम माण्ड अर मिटाबे। ई दौरान जिका रूप 
दी नें दाय आबे, बाने वां फाईनल रूप में दुजी-दुजी ठोडा मा । कुदरत रो 
बो व्यापार किणी थरुणी कलाकार रौ सृजन-अ्रक्तिया रो अहम्ास कराये । 
* कहारी ऊपरनी बातां शायद कई जणां ने अणूती कल्पनावां लागली 
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अथवा कोरी भावुकता लखावेली । पण न मै अणूती कल्पनावा है अर न ही 
भा कोरी भावुकता है। आ बा दीठ है, जकी के मायड़ भोग रै प्रति साचे 
हेत सूँ. ऊपर । अ वे भावनावां है जजी आपरी धरती री धूड़ मे रस्या- 
बस्यां जलमै। ओो बो हेत है, जको'क आपरी धरती री एक-एक घड़कण 
अर एक-एक सास रो लेखो-जोखो राख्यां पांगरै। ओ बो समर्पण भाव है, 
जदै--जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी”' री बात भली-भात 
साच लखाव | इसी मनगत में पूण'र कोई कवि गा उठे तो बेजा काई-- 
आ तो सुरगां ने सरमावे 
डू पर देव रमण नै आवे 
इ रो जस नर नारीगावे। 
घरती धोरां री 
सूरज कण-कण ने चमकावे 
चन्दो इमरत रस बरसावे 
तारा निरछावत्ठ वर ज्यावे 
घरती धोरां री । 

आ अनुभूति किणी एक ही कवि री हुवे, सो भी बात नी है। अर तो 
जुगा-जुगां सूँ अलेखू कवियां ने मायड़ भोम रै इणी हेत में आपाद-मस्तक 
भीजतां देखा । जूनां अर नूवा सगढ्ा क्वियां री रचनावां में मायड-भोम 
रो ओ हेत खरे रूप में प्रगटयो है । आज सू कोई 'पांच सईकां पैला रो कवि 
भी दणी हेत में डूब'र लिख्यो हो--+ 

बाजरियां हस्याव्थियां, विच-बिच बैलां फूल। 
जइ भर वठउ भादवउ, (तउ) मारू देस अमूल ॥॥ 

मारू देस रो ओ अमोलक रूप खाली कवि-कलाकाराँ ई दिल में ही 
बसे, सो भी बात नी है। अर्ठ तो जणो-जणों ईं अमोलक रूप पर रीभतो 
निजर आवबे। और तो और, हजारू कोौस आत्तरे बैठथा धन-लोभी कीई- 
जणिया प्रवासी राजस्थानी भी आपने ई भोप सातर झूर्ता निजर 

आवैला। ईं धरती री ओढघूं में आमण-दूमणा बैठबा बां प्रवास्या ने मगद्धी 
ओऔतिक सृविधावा भी कठे विलमा सकी? जण तो एयरफंडीशण्ड बंगनां 
मे भी या रोजी कसमसावै अर वढे भी बांने ऊमद् वेवद्धू में गद्टामाटी 
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खाबण रा सुपना आवे । मोठा मतीरां सो याद मे बांने दाख अर दाड़िम 
रा भोग भी फीका लागे, तिट्टा है मीठे मोरण आगे बासमती चावद्ध भी 
बेस्वादा लखावे अर काचर, बोरा री हर में सेव अर अगूर भी अणखांवणा 
लागे। इण रो रहस्य काँई है? ओई घरती अर ईं धरती'री कूख सूं 
नीपजली वस्तुवां रो जबरो आकर्षण ही तो है। ओ ईं धरती र॑ लूंठे हेत रो 
प्रमाण ही तो है। 
हुय सके, म्हारी थे बातां आपने दाय नी आ रेयी हुवे । आप मन-ही 
मन सोचता हुबी के भो अपूतो ही मोदीज है। माडाणी भूंडे भाटे मार्थ 
पत्पत्ाट करतो पितकपानों थेयड़'र तरास्योड़ी संगमरमरी मूरती सूं 
बींने इधको बताव है। आप कैवोला के इंयां लाम्बी चौडी बातां वधारघां 
के मरुभोम री मीरसता सरसता में वदछजासी ? भले आप पूछोला'क जे 
'ईं धरती मे इत्ता ही गुण हुंबता तो अठै रो कवि ही भा बात क्यूं कैकतो--+ 
जिण भुंइ पुन्नग पीयणा, कयर कंटाका रूख । 
भाके फोगे छांहडी, हूंछा भांजे मूल॥ा 
जी भोम माथे हरियाद्धी रे नाम पर कंटीला कर, आकड़ा अर फोगड़ा 
ही लाघ भर जठ पेट भरण खातर भुरट रा कांटा तकात खावणा पड़, कांईं 
पडच्नो! है, वीं धरती में। इईं घरती रो इत्तो गुमान, जिण रै आतंक सूं 
छोरघधां मारवाड़ में ब्याहोजण री ठोड़ आखी ऊमर कंवारी रैबणों कबूल -- 
बाबा न देई मारूवो, वर कुंआरि रहेसि। 
हाथ कचोछो, सिर घडो, सीचती य मरेसि ॥ 
साची ही बात है ! भलां इसी भोम में रैबण सूं भो कांई लाभ जद 
पाणी खातर आधी रात ने प्रीतम छोड़णो पडै-- 
बातछु वाबा देसडौ, पाणी संदी ताति। 
पाणी केरे कारण, प्री छंड अध-राति ॥ 
अब आप ही सोचो, इसी भोम वास्ते मोदीजणो गृूगोपणो नी तो ओर 
काई है ? पलेक तो विचारो के जठे हिमाच्छादित पर्वत-श्रृंखलावा नी, जे 
कसमसाती छोक्वांआाछो समंदर नी, जठे इठलाती-वछलाती नदिया तनों 
मर जदे केसर क्यारघां अर केबड़ै री बाड़थां नी, वी भोम रो मिनख जे 
“आपर कुदरती, फुटरापै वास्ते मोदोजै तो ईं सूं बेसी निश्वरमाई कांई 
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हुसी ? 
भानूं के कसमीर री घाटथा में ठोड़-ठौड़ पसरधोड़ फुटरापै नै, कन्या- 

कुमारी है लोले समन्दर में भाखर मान उछक्कती गिरती छोद्धा रै मन- 
भांवत नजारे ने भर हिमाहे री आर्भ सूं बाता करती विराट हिमाच्छादित 
सिखरा री ओपती आभा ने निरखण रो मोको म्हांने कोनी मिले । कुदरती 
फुटरापै रो ओो राशि-राशि वैभव बढे ही विखरघोडो है पण के बींर अभाव 
मे म्हें अठे रे सुरंगे सांवण ने अणदेस्यो कर देवां? के उन्हाक्के री ढ््वती 
रात मे चालती सीछी-मधरी पून रैं आणन्द ने भूल ज्याबा ? के चोमारी 
में उमड़-घुमड आवती कह्कायण ने देख'र मोद में नाचता मोरियां साथ 
नाचणों बन्द करदथा ? ना हुवो आभ सूँ बत्ावता हिमाच्छादित मिखर, 
नां हुवी दीठ रै पमार सू आगे ताईं फैल्योड़ो लीलो समन्दर, ना हुबो फुढ- 
शाप मे न्हावती पहाडी घाटथा। म्हें तो म्हारी कुदरत री भा छवि ही 
पिरख'र मस्त हां । म्हांरे ईं गैलेपण पर जे कोई हांसे तो भला ही हांसो । 
कोई मोटो काव्यशास्त्री म्हारी ई मनगत पर व्यंग्य करे तो अलाई करो । 
म्हें भला आरा पाल्या मन रैं सहज उछाव ने बयूं रोकस्यां ? किणरी ही 
विराटता अर किण रै ही विस्तार सूँ काईं होड ? ईं अवसर पर तो मल्ने 
अपभ्र श रँ नामी कवि अब्दुरेहमान री आ उकती याद आय रेयी है-- 

जइ बहुल दुद्ध समीलिया य उल्ललई तदुला खीरी । 

ता कण कुक्क समाह आ रब्बडिया या दडब्बडड ॥ 

(जे मोकढ दूधआकी चावढ्ा री खीर ऊबत्न है तो काईं कण भूसी- 
आछ्वी राबडी नी दडबडावे ?) 

जर भरह भाव छन्दे णच्चई णवर्रंग चंग्रिमा नरुणी । 
ता कि गाम गहिल्‍ली ताद्यी सदृदेण णाच्चेई॥ 

(जे भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट भावा अर छन्दा है मुजब नूवे जीवन र 
फुटरापै सू भरपूर तरुणी नाचे तो काईं गाव री गहली तात्दी बजा*र नी 
नाच ? ) 

काई हुयो जे ईं धरती री कूख सू केसर, कैवडा अर चम्पा री मैंक 
नीं फूट ? इणां खातर म्है खुद ने हीण क्यू समझां ? म्हारी मां री कूस सूं 
तो जका सन्त, सूरमा शर सतियाँ जलम लियो है, बांरे तप, तेज अर त्याग 
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री मैक जुगां-जुगा सू पून-पांणी मे समायोडी है।आ बा मैक है, जकी 
क॒दे बगत परवाण मोछो नीं पड़े । आ वा मेक है, जिणरी गन्ध सूँ आज 
भी मतवाका वोटबांरां में मायड भोम खातर होडां-होडी माच। आ बा 
मैक है, जकी कर्नल टॉड जिस्या अलेखूं परदेस्था रे मन श्राणा में 
बसगी। आ वा ही गंध है, जकी टैस्सीटोरी जिस्या विद्वानां मै बिलमा 
सिया ! आ बा ही गंध है, जकी बंगला अर गुजराती साहित्य ने सुवासित 
कर रैयी है। कठे तांई बखाण करा, इं घरती री ई मं'क रो, कहे ताईं 
वस्ाण करा ईं घरती रे मांयले फूटरापँ रो। जे थाने ,साव्यांणी ईं धरती 
रे मांयलै फुटरापै रा दरसण करणा हुवे, जे थे साच्यांणी ईं घरती री सर- 
सता-नै देखणी चाबी तो घड़ी एक सर्व पूर्वाग्रहा ने अक्घा राख'र पछे 
देखो । 
फुटरापो ही देखणो हुवे तो ईं धरती रे रेवास्था रो जीवण देखो। 
कोमलता देखणी हुवे तो बांरे हिरदे वै देखो । निरमब्यता अर पवित्रता 
देखणी हुवे ती बांर आचरण नै देखो । ज्यू-ज्यं आप रेगिस्तान रे मांयलै ने 
मांयले भाग में बढता जावोला, आपने बढ कूवां री ऊंडाई रे अनुपात में 
ही मिनखां में गहराव अर गम्भीरता नजर आवैली। ऊंडा कूवां रे मीठे 
पाणी रै अनुमान ही बांरो स्वभाव अर बरताव मीठो लागैली। इसा धीरा, 
मधरा, मिठब्ीौला अर रारल हिरदैआक् लोग आपने और कठै लाधैला ? 
फुटराप रे बाद अब रैयी बात सरसता री तो बीरी भी अठे कमी 
कोनी | आपने अठे री लोक-संस्कृति अर लोक-साहित्य में रस री अटूट 
धारा बैवती निजर आवंली । अर गीता री तान, बाता रा ठसका, अर 
नाच-ए्याला री मोहकता सहजा ही मत ने बिलमा लेवे । माकछ रात रा 
झीणा सुर में गूजता मिसरी-सा मीठा गीत सुणनिय नै रसमग्न कर देव । 
सीयाक्व री धुंइ पर रमता “बातां” रा बोल बात ही बात में कल्पनारी 
रंगीन दुनिया मे पुगा देव । खुला मंचां पर खेलीजता भांत-भात रा ख्याल 
हजारूं-हजाझ दिलां री घड़कण नै आपरी मुठघा में वान्ध लेवे | अठ रा 
भात-भांत रा नाथ देख'र तो मन ही नी, तन भी नाचण लागे। 
हुय सके है'कै अठे आप म्हने भले टोको आप शायद पूछोला के कुद- 
रती फुटरपै रो अर त्याग-तप रो अथवा लोक सस्कृति रो कांई ताल्मेद् ? 
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! 
ई सूं बेसी म्हारी बातां सूं आखता हुयर आप अठ तांई कैय सको हो'क 
आ थोथी वात्तां मे कांई पड़चो है? साच तो ओ है के निरभागिया अर 
हीणपुण्या मिनख ही रड धरती पर जल्मे । पुरवत्ना पुन्न ओछा' पड़ण रै 
कारण ही कोई ईं सरापीज्योड़ी जमी (अभिशप्त भूमि) रो मूंदो देखे भर 
आखी उमर कुदरत री करड़ी मार झेले। दाणँ-दार्ण तांई कछाप करणों 
अर पाणी री एक-एक वृद खातर बाढूं पोर, चोबीस घडी वल्वबत्छती लूवां 
में भचीडा खावणो कुदरत री कर दृष्टि रो परिदायक नी तो ओर बाई 


है? 
साच है, आप री बात सोढ्ठ आना साच है, पण म्हारी भी एक वात 
रो जवाब तो आप देवोला | काई आप बतावोला के कुदरत कीने, बखसे 
भी है, कांइ ? ऊंचा-ऊंचा पहाडी इलाका मे रेवणियां के कुदरत री कड़ी 
मीट मूं बचे अथवा मैंदानां मे बसणियां माथे कुदरत री मीट सदा ही मौछी 
हो रैवे, के समन्दर र॑ नेड़ा रेवणियां ने कुदरत री करारी मार नी झेलणी 
पड़े ? भावरां में भूस्खलन हुवे जणां बसत्यां री बसत्या हेठे दव ज्याव अर 
समनन्‍्दरी छोछा ऊफणे जणे तो कोसां तांईं मानखे री तो बात हो कांई 
कीडी तकात रा खुड़-खोज दूंढधा को लाघे नी। सामूहिवः मौत रो इसौ 
तांडव नाच तो मरु-भोम रो मानखो आपरी जिनगानी में शायद ही कदे 
देखे । अब तो भानोला क॑ कुदरत री रीक अर खौझ री आपरी ऊपरली 
व्याख्या कूडी है। मोको लाग्यां कुदरत बखसे कीने ही फोनी जर्ण फेर 
खाली मरुभोम रे ही कुदरती क्रिया-कलापां ने क्यूं बखाणो ? 
देवण नै म्हारी ऊपरली बाता रो भी पड्‌ त्तर दियो जा भर्क है । बात 
सूं बात तो निकतछ्ठती ही रंवे, बीरो कांई निवेडो आये ? पण हूं अब धणी 
बातां नी कैयर वस एक वात ओर कैवणी चाबूं ) जका कुदरत री सोवणी 
गोद से बसण रो गरव करे, जका आपर इलाकी रै कुदरती फुटरापे रो 
वजाण करता नी धापै, वा ने ओ एक सुवाल तो पूछां, के ओ कुदरती फुट- 
रापो बाई जीवण ने कितो'क सजाव॑-संवार ? कुदरती फुटराप रोमेछ 
पाय*र बारो जीवण कित्तीक ऊचो उठग्यो? के बारो अन्तर-बाह्म जीवण 
मद-भोम रे मानखे रोतुलता मे धणो सरस अर सुरंगो बष्यों है? जद 
-.. 2 था बाता सार्थ विचार करे तो निराश ही हवयों पडे। सूट-पाट, 
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चोरी-डकती, हित्यावां अर बलात्कारा री जित्ती वारदातां कुदरत री 
सोवणी गौद में वस्योड़ा आं मैदानी अंचढा में हुवे अर मिनख रो जिसो 
कुत्सित अर कढूठो रूप बढै देखण ने मिल, बीने देखतां तो मस्भोम रो 
मानखो घणो सावछ है। बीरै अन्तर है फूटराप री अरबी र॑ हिरदे री 
उदारता री कांई बात, जकौ खुद बिखो भोग'र भी दूजा रे सुख री कामना 
करे 
जिण दिस नर कंवलछाठिया, मतना कीज्यो बास । 
थाने मुरधर झेलसी, जी भर देवो तासता 
कवि री आ बाणी आखे मरुभोम रँ मानखे रे अन्तर 'रो उजास है 
इणी खातर छेकड कृवि रै सुरां में सुर मिला'र एकर भक्े कहस्याँ-- 
जीवण दाता बादक्॒धां, थां सू जीवण पाय । 
भल लूआं बाजो किती, मुरधर सहसी लाय ॥॥ 


अपचघाता तल ऊंघतो गांव 


ओ गाव म्हारो ही है, पण पर-साल ईं गांव में जिकी तीन बारदातां 
हुई ही, जद वा माथे सोच टो ओो विश्वास फोनी हुवे के ओ म्हारो ही गांव 
है। भो वो ही गांव है जिणरी स्तुति मे कद छायावादी शैली में एक सातरो 
सो लेप़ लिख्यो हो, जको आज भी आधपे-पृर्ण रूप में कठ ही म्हार जूनां 
कागदिया में पडो लाध ज्यासी। जिणरी तारीफ करतो मन कद धापनो 
नी हो अर जिणरी चर्चा चाल्यां हूं लारें ताईं घणो भावुक हुय जाया 
करतो हो, पण परफे वीत्योड़ा बे तीनू बिरतांत शुभ्र, घवल रजत रेती रै 
धोरियां सू घिरियौड़ कचे-पके घरांआढ्ठ म्हार॑ गाव री बी “इमेज” ने कटे 
ही परोचे है, जिणमे गहने म्हारो औ गाव सुरगलोक सू व्हालो लखायो हो । 

एक-एक करने बीत्योडी  तोनूँ दुर्घटनावा म्ह्री गांव री “इमेज' ने 
खण्डित करी है। गावआठढ्ा रे भोलपण बावत जको एक किताबी मोह 
ऊपन्यो हो बी पर ठाडी चोट करी है। 

पैली वारदात रात रे सून्याड में घटी ही। पेट-सूई जोध-जवान 
बैराग्या रे बेटे री बहू, ओधवायर मोटघार अर लडोकड़ा सासरिया सू 
धाप'र समक आधी रात ने गांव रे काछजे री ठोड बण्यौडे कुव॑ मे जा'र 
दबकी लगाई ही। झाझरक जद रोत्वो फूट्यों तो समूछो गांव कब माय 
भेछो हो। जित्ता मूढा बिती ही वात्यां । वैराग्या री गिरस्थी सू लेयर 
गावरी पचायत व्यवस्था ताईं मोकब्ठी बात्यां उगल्ठीजी, पण सार की नी 
निककछयो | छेकड चटपट लास ने दाय देयर बात ने ठण्डी-मोछी घालण 
री हुस्पारी ही सग्लां वरती । 

गाव मे तो बगत लाम्या बात भूली पडी, पण वा आज भी मरहारो 
लारो कोनी छोड रैयी है। दी बात ने लेय/र मन मे घणा मोट ऊपडे । सोचू 
हूं के के ओ विरतान्त इयाँं ही बणणों हो? के सावरियों वी गोरडी री 
मौत इया ही चाव॑ हो ? के वेमाता छठी रा थे ही लेख लिख्या हा? नही, 
अर सांवरिय अर बेमाता री बात साब कूडी । दोनू आप आपरी ठौड घणा 
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मोटा हुय सके है। कठ ही म्हारी आस्या अर श्रद्धा रा केन्द्र हुय सके। पण 
अडे बाने विचाढ् स्याणों महने दी सूवाब ! आ तो साव मिनसां रै बस री 
बात ही। लारले मोकह्ा दिलां सूं दं गिरस्थी री खटपट सू घणा जगा 
वाकिफ हा । आड़ोस्याँ-पाड़ोस्यां सू के छानो हो ?&वा-ठावा लोगा हैं कानों 

भी वात पुगी ही, पण कोई ईं कचोइजती बात ने सुधारण में ररा ती 
लियो। कोई मां रँ बधते आन्तर ने रोकण में आडो नीं आयो। कोई 
रोजरी रामायण सूं आखतो हुयोड़ी बहू ने धीज नी बर्धायों। कोई 
परीढिये र॑ मोह में मितलाचारो भूल्योड़ा धरआढ्ां नें दो करड्री-काठी 
ुणार गेल ल्यावण री दरकार कोनी समझी । क्यू ? आखिय क्यू ? 

आ 'परमहंस' री सी स्थिति किण री देन है। के भाज गावआक्ा भी 
सहरबाढ्व री दांईं इत्ता 'सम्प' हुयस्या है के ये 'अब परामे धर री बात में 
आड़ो आवगो 'शिष्टाचार' रै खिलार समझण लागग्या ? का पंच री जग्याँ 
फदइपंच कवावण रै डर सूं लोगां मूण्दो नी खोल्यो ? का पूरे गाव में पैलां 
जको शगात्मक सम्बन्ध हुया करतो हो बीरा तार कठे निमक्ा पड़स्या या 
जावक ही टूटगया ? जक़े सूं म्हारै-यारे रा विचार आया है, आपर-पटाये 
रो बात्तरो वध्यो है।' साचो पूछो तो अब समझमुभूति री वा भावना के 
है जि सूं आपरो-परायो सुस-दुछ्ध एक सारीसो लखातो ! 

अपणयात खूटगी पण फेर भी गांव म्हारो ही है । हल 

 रँ घटना माथे सोचूं जे माथे में एक बात भक्के ऊपजै | महने यू ला 
है के जात विरादरी .री पौचो पड़तो डर भी इसी घटना रो एक मोटो 
कारण हुय सकी है। आज जात-गंगा मे कूण गिनारे है? हेवकेन्पाणी दुख 
अर प्पात बारे कादण-से वात्यां तो घणी बोदी पड़गी है अर साथी पूछे 
हो आज रै हालात में थै आपरी अर्थवत्ता यमा बैठी है। बगत आने धर 
, नारैछोड़ आयो है। पण अठै आ बात जरूर विचारण जौग हे कोई 
व्यवस्था है टूटण सूं जको 'वैक्यूम' बण्यों है, हाल वी ने पद इयी 
माकूव व्यवस्था आप नहीं बणा सकया हा । जक सूँ तो ओ रोकी उकता 
है। अठै कैवणिया कैय सके है के जातीय पंचायत्ता री ठौड़े भा कजी 
रो गठण भढे के है ? नूवी पचायत व्यवस्था ई खातर हीं तो नाई पर 
है। था बात ऊपरी निजर सूं देख्या तो भक्के सावक्र ला पर ४ 
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बात कीं ओर ही है । आ पदचायतां रो जूनी पंचायता जिसो काण-कायदों 
कठे ? अर हुवे भी क्या सूँ ? आ व्यवस्था ग्रामीण समाज री खुद री उपज 
तो आथ कौनी । ऊपर सू यरप्योडी ईं व्यवस्था में माधिया भाई ही पांगर 
रैया है। धणकरा सब्दिया अर स्थाणा लोग तो आमू अछगा रंवण में ही 
सार समभ । ६ हालत में ठावा आदमियां रै बिना पंचायतों के कर सके है 
अर रैतो-खैयो वाजो वियाडन में लाग-री है राजनीति । 

ग्रामीण राजनीति रो बात सोचूँ जणे दुजोड़ी वारदात काँनो ध्यान 
जावे परो। पैली बात ने वीत्या ने कोई दो-ढाई महीनां भी नीं हया हुवैला 
के वी पैलां ही भव्ठे एक नाजोगी बात वणगी।सागण बी ही कूटवे में 
झाझरके एक भूख हड़ताली बिदकायोड़ो अगरवाह्लों आपरँ ही किणो 
भाई-वन्धु मार्थे खार खाय ने मांय जाय पड़थों। पड्ां सूं पैलां भाई रै 
वद्य-नाश रा तीन हेला पाड़घा | जाग्यो, अधजाग्यो गांव वा हेलां ने सुष्यो, 
अणसुग्यों करम्यो । गांव जागे हो पण वी री चेतना सोयगी ही, उगी रात 
नहीं बी सूं घणो पैतां ही गांव ऊंधण लायग्यो हो। आजादी सू पैलां अर 
आजादी रे मेडैं-गेई गांव रै माय जकी चेतना ही जकी उछाव हो, जकी 
जागूति ही वा कीने ठा के लोप हुयगी ? 

ओ थो ही गांव है जठ रा लोग राड वधावण मे नही राड बुझावण मे 
विश्वास राख्या करता हा। बगत-बेवगत उठघोडी आवछ-कावक् बात 
ने ठण्डी धालण में सार समझता हा। अब बर्ठ ही माधिया भाई वात 
दिगाडण में घणो रस लेवण लाग्या है॥ ओ भोक्तो बाणियों भी इसा ही 
गैलसप्फां रै धक्के चढग्यों हो। थे ही घिगाणियाँ पंद्र बात नें कचोई। 
भाया-भायां रै लेण-देण रो मामलो होछँ-सुसते धिरजाई सूं मर्त ही सब्छट 
ज्यातो | पण आं ही कुचरणी कर'र बात नै ऊंधे गेल॑ घाली । भोद्े बाणिये 
से उकसा'र आपरा लारला घट काढणा चाया। नेताई री धाक जमाणी 
चायी अर मांय-बिचात्य पराये घर री आग सूं स्वार्थ रा सिद्टा सेकणा 
छाया । सामले वाणिय ने डरा धमका'र पांच-पचास री जुगाड़ बैठाण रे 
बरी । पण बाठ जमती नीं लागी तो भोछिये ने घरणे रो बात सुझाई, अन- 
झन ने तातो करधो अर छेकड लाई ने अपधात री सीढयां तक ल्या 

७ इसे सू तो आ रो काछ्जी ठण्डो नी हुयौ, जी घाप्पो नी । 
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मरभघोड़े दाणिये री लास ने लेय'र पुलिस री मददसूं बिरतान्त नै 
बढाणों चायी। अठें भी सौ-पचास लंफण ने हाथ मारघा, पण बात आरे 
ढव कोनी बैठी अर सामलो वाणियों साफ निकह्रम्यो । 
इईं बात मार्च सोचूं जणै मोकछी ही वात्यां ऊरछ । देखतां-ही-देखतां 
लारले दस-पन्दरा बरसां सूं बे' धिगाणिया नेता कठे सू पागरग्या ? अब 
तो गांव में आं री तूती वोल ब्याव-सावों हुवो चाय औसर-मौसर आने 
सै सूं पैलां याद करीज । लोग बगत माथे विनायक ने चितारणों मूल सकी 
पण थे कोनी बिसराइजे । जाणे है के बिनायक तो भूण्ड-विगाड करो'क ना 
करो पण आंर बिचरंधा पछे तो काम माड़ो ही पार लागे।ई हालत मे 
लोग आंनें नी नूते तो जावे किने ? बापडी दुनियां डरती गोगो धोके? 
सगढ्ा जाए हैं के थाणो आंरो, कोट-फचेडी आंरा, सिरकारू भैलकार मारा 
अर मोटोडी कुडस्यां माथे बैठपा 'भारत भाग विधाता, एम. एल. श्रे, अर 
एम. पी. आंरा । आंरो कुण के बिगाड सके है ? 
बाज तो गांव में आरा हो तिरायोडा भाटा तिर | तिरे भी क्यू नी ? 
छछ-कपट, दांव-पेच, कूड-सांच श्रै की मे लाई है? जको भांरे बस में 
आयग्यो यो तो जमी सूँघतो ही दीखे | सुभाव आरो इसो के सुपना मे भी 
सचढा कोनी रेवे , वीं मे भी आंरी जोड़-तोड चालती रेवे। जबान तो 
खेर भांरी चाल ही है सा पण मोकी लाग्या जे ओऔर-ओर चीज चलावता 
भी संके कोनी । कित्ता कर्मठ है औ लोग ! अर आंरी कर्मठता अँछी की 
नी जावे । भां रैईं पुरुषार्थ रो ही परिणाम है के आज कूमले चमार रो 
सेत आंर खेतां सागे रव्ठग्यो । कानिये बलाई री कोदी खड़ी आ रे बालक 
री घोभा बढाव, अर नेमले, पेमले, खेमले जिसा तो दसूँ जणां हाथ जीड्यां 
आं रे आगे हाइता फिरे | ओ नजारो देखूँ तो जूने जुग रा सामन्‍्त याद 
बआाबे। 
+ महने यूँ लागे के सामन्‍्तशाही मिट्गी पण सामन्‍्त जीव हैं। हा, बगत 
साकू आँरो चोक्ियो जरूर बदक्ग्यो! भुंवारा मिलती मूछयां, कांथे 
- झूलती दुनाछी, माथे फवते केसरिये अर पसवार्ड ठिणकती घोड़चाआका 
सिरंदारां री ठोड घोछी-पीढी दोप्यांआढ्य मानवी खट्टर रे ढीला चोरियां 
सागे जुड्योड़ा हाथ अर मुछकता मूण्ढा लिया जा ऊभा हि 
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बार सू तो आ अर वा सिरदारां में की साम्य नज़र कोनी आवे पण माय 
सूँ कोई भेद भी तो कोनी दीसे । आज गांव री खुशहाली अर विकास 
वास्ते आ सू मोटो राहू और कुण होसी ? अर व्यापक परियेष (वरि्रेदय) 
में सोचू जण लागे क॑ ओ राहु खाली म्हारे गांव रैं ही तो नहीं लाग रेयो 
है भाज तो समूचो देस ही कूडी नेताई अर छिछली राजनीति रै ईं राह सू 
चघणो आाखतो हुय रैयो है। 

अब भर्ठे सोचूं कै आखर हं दिमा मे विद्यारू तो म्हारी निजर देस 
हैँ भण्या-गुण्या मोट्यारा पर टिक जावे, पण मोटघारां रो ध्यान आवता 
ही म्हारो ध्यान मत्ते ही त्तीजोडी वारदात कामी जावे परो। 

ओ ही कोई जेठ-बैशाघ रो महीरो हो। घोकछे-दोपारे रागण वी कूवे 
में ही भाग री मारी एक चोधरण आयर दवकी लगाई ही। सामले कूवे 
माय काम करणिय एक मिनख थी ने साली धड़ियो लेय'र कूर्य चढ़ती 
दैखी ही । सोच्यो सायद पाणी खातर चढी है, पण कूरय रा खेली-कोठा तो 
लारला कई दिना सू साली पड़घा हा। मन में की बैम हुयो। दौड़र 
मायने जार देखयो'क सायद $ कूर्व सूं. किणी कुचमादी “वाल योल दियो 
हुवे, पण 'वाल' तो काठो जडपोदों ही। बैम पुसता हुयो। दोड़र बार 
आयो तो मामले कूबवे मे ऊंधे पढते किणी मिनरा रे पगा रो रपको पड़भो। 
ऊतावढो सो सामल॑ कुरये मार्य चढ़ौ जणै ठा पढधो के याली घड़ियी, एक 
जोडो चप्यल अर इदृणी ने छोड'र ल्यावणियों ऊंडी गीत लगाग्यो। 

मो दौड'र लुगाई रे पोजा-खोजा जायर सामधणी ने य्वर करी। 
साग्रेशर पीपछिया हेठे “वरमर/ रमतां छोराों ने दौड़ा'र गांव रै पाचनगात 

ठावा आदमियां ने सेनेसो भेज्यों । 

देपता-देसतां घर-घर मे बात पूमगी । दोपार री ए॑ लाप में यूदा-ठे सा, 

जोप-जुवान, टाबर-ट्ीकर जऊँ भो सुण्यो आय द यू माथे सगरियों माड 
दियो। जाधीता-माथाता सोगा छू यूँ सलाम फाइणा रो जुगाद बैंठाण 
साम्या। बड़े मं साव संग्राई तो कटे सूं सावद्ध अर मे सृ ही जेयशी | गा 
का मे यदण से हुस्थार सिस्त्री ने स्टोरा काइ/र कूबे में उतारधों। थोड़ी 
देर में मिस्त्री साग नेयारे स्थाप माखी | भोणरध री भेजी छाट्गी ही, 

हू बर पह़स्पों हो। गीरी-निछोर वा कद री सोव्धी सार अवार घी 
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अपरोगी (विकराक्र) लागे ही। 

रीता-कतछ पता घरमाढा सास में दाग देवण खातर लेग्या । पथ भेछा 
हुयोडा लोगां रो मगरियों हाथी-हाथ कोनी खिडघो । बांर विचाढ़ वात्याँ 
रो बजार घणो गरम हो। लोगां में ईं बात री करड़ी रीस ही'क सागण ई 
कूवै में ही थोडा दिन पैलां ही दो मिनख पह़'र अपधात कर लियो पण 
निकमी पंचायत सूं तो इत्तो हो काम मी टूयोक ईं सूदोई कूव रै ढकर्ण रो 


'जावतों करती। एक किवाड़ घड़ा'र ही तो लगावणों हो ।किसो जुध 


जोतणी हो। लारती बार भी जद वो बाणियों मरधो हो अर वी सू पैलां 
भी जद'क या वेट सूंड लुगाई पड़ी ही वी बगत भी आ चरचा चाली हो के 
आग सूं इसी बारदतों नीं हुव॑ ई दास्ते कूबे रो जावतो कर दिवी जावे । पण 
बात खाली बात ही रेयगी। पंचायत रै धणी-धोरतघों ने काठ इत्ती फुरमत 
क॑ बै ईं मूनीदू कूर्व रै जावतै बाबत सोचे ! अवार किसो चुनाव हुवणों है 
अर दीया भी या दायां है और घणा ही काम है। जीव ने और घणा ही 
सफड़ा है। नेताई ने वचाब्रण खातर कित्ता के कौतुक नी करणा पईँ । 

* सोचू हूँ के इसी पंचायत पड़ो दरईं में । कांई गांवआछ्ा से खुद इत्तो 
राम कोनी जको एक छोटे-से काम बेई ईं नाजोगी पचायत रो मूण्ठो ताके । 
इंसूं पैला भी तो ईं गांव में ठाडा-ठाडा काम हुया हा। थी बेंगत किसी 
पंचायत सारो लगायो हो । गांव रा सगढ्ठा सार्वजनिक सस्थान गावआका 
बआपरी हिम्मत रे पाण ही तो ऊभा करघा है। आ वेई लाखां रुपियां रो 
चन्दी भेछो करधो तो आज के ईं छोटे से काम खातर पइसा भे्वा कीनी 
करीजे | भर पह्सा भेछ्वा वरण री कांई वात है। गांव मे घणा ही आणियाँ 
बसे । कि रै ही कने सूं दो-चार सो रुपिया लिया जा सके! सक्लियो अर 
ठावो आदमी जाय'र माँगे तो बी ने कुण नर है? पण सागे के अब कोई 

*इसा काम करणा नी चावे । ला 
साची पूछो तो सार्दजतिक कामां सूँ लीगां री झेचि दिलों पी 
जा रैयो है। हा करोड 

' ओ वो ही तो गांव है जद कदें इसा भला कार्मा खातर रो कद 
हो। आज सू चाहीस-पैंताढ्वीस वरसां पैला हजार बाठयौआढी आवादी- 

जाकर ईं गाँव मे सार्वेजनिक पुस्तकालय खुल्यों हो। उछाही नपेयुवका ही 
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जमाने में लाइब्रेरी ने चलावण स्ातर छह-छह रुपया सालाना चन्दों दियो 
हो। गांवआद्यां रै मनोरजन सातर नाटक मढली वणाई ही । धण्णी सेचकर 
करने राजशाही र॑ जमाने में थांव मे स्कूल खुलवाई ही। समाज-सेवा री 
मनस्या सू ग्राम-सेवा-्सघ रो गठन करचो हो, जिणमे निमद्धा री दवा- 
ओऔखद सू लेग'र अछूता रे टाबरिया री भणाई-गुणाई ताईं री व्यवस्था 
करता हा । पण आज ? आज जद की गांव में पढया-लिख्याँ री गिणती बधी 
है, पामाजिक उत्तरदायित्व री भावना वी अनुपात मे ही घटी है। करण 
नें तो गाँव रा पाच-च्यार जणा सोछवी तांइं भणाई करली। ईंसूँ भी 
चैसी डावटरी, वकालत अर सी० ए० तकात री पढाई पूरी कर'र लोग 
आप-आपर॑ क्षेत्र मे चोखो भामून कर लियी। स्नातकां री तो खेर गिणती 
ही कोनी रैयी सा | पण जे 'सरस्वती पुप्र' गांव रै कठे आडा जावे? आं 
सू गांव रा किसता काम सरं? आं लोगां री प्रतिभा अर भणाई-गुणाई रो 
लाभ गाव ने कित्तीक मिले ? साची प्रुछो तो आर॑ आचरण मार्थ विचारां 
तो लाज आवे । बी दिन री ही तो बात है के कूवे माय चौघधरण री लास 
ने देख'र आ ब्िरक्तचानां मांयलों एक जणों आपरे दूजोड़े भायल ने कैयो 
हो के यार तूं भी कठे बोर करणआ्ठी जग्यां सियायो। सात्ठी ईं 'डैडबोडी' 
न देख'र सारो भूड अपसैट हुग्यो। तास में किसोक रंग जम रैयों हो। पण 
चैऊ तो बुचरणी करधा बिता रहीज कोनी ) ईं अब्ववाद में के काढथो ? 

कर लियाँ नी 'हुर! रा दरसण !' अर बीरी ई बात ने सुण'र बोर आसै- 

पास ऊभा दूजोडा 'विरवान' ही-ही कर हसण लागग्या। 

ओ चित्र आध्यां आगे घूम जणे माथो चक्कर खावण लाग ज्याव। 
इस्या डोछआठछा आज रे भण्या-गुण्या मोट्यारा रे पाण समाज अर देस 
रे विस्तार री वात सोचणी ही ग्रल्लत।पण देस अर समाज रे आडा थे 
नी आसी तो ओर कुण आसी ? आगे जोवो अर लारै जोबो छेकड़ काम तो 
आंसू ही सरसी। इण हालत में आ मे बिसराया पार कोनी पढ़े। अर 
सोचणो ओ है क॑ आज है भण्या-ग्रुण्या नवगुवका रै सोचर्ण रो नजरियों 
इण कदर व्यक्तिवादोी अर भौतिकतावादी क्यू बणग्यों ? दोष कठ है? 
खोट क्या में है ? सोनो खोटो के सुनार खोटो ? शिक्षक माड़ा क॑ शिक्षार्थी 

' का समूढी शिक्षा-पद्धति ही तन्‍्तबायरी है? अर खाली शिक्षा- 
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पर्द्धात नें ही क्यूं भांडो? आज तो धर्म लेल्यो, राजनोति लेल्यो, बिणज- 
ब्योपार का प्रशासन लेल्यों खोट कठे कोनी ? जठीने निजर दोडावूं बठी- 
ने प्रइन-प्रश्व ही ऊभा दीखी । प्रश्नों रैईं जंग में खड़धो सोचू जण यूँ 


लागे के धणो हो सोच लियो अब तो सोचण रो काम पाठकां में भोछा'र 
सोज्याण मे ही सार है । 


पाती अक प्रोफसर री 


परम सखा चरण बिहारोलाल, 
लारले कई दिनां सूं जी अमूझ रैयो हो। म्हारे मांयने जको इतिहामू 
रदो-बदछ हयो बी री जाणकारी की ठावे भायले ने करायां बिनां जनम 
अकारथ लाग रेयो हो, इण खातर घर्ण सोच-विचार रैवाद तने घरू 
मिनख जाण'र आज ओ कागद लिखणो पोढ्ायो है । 
भायला ! बरणसां पैलां आपां हजार कोस आतरें सूं आय'र भर 
प्राइमरी स्कूल री मास्टरी पाय'र घणा राजी हुय्रा हा। जक॑ बाद हूँ तो 
होल्-होक बधतौ-बधतो एक कॉलेज रो प्रोफेसर, साथ-मांच रो प्रोफेसर 
बणग्यो हूं अर तू जको हाल तांईं मास्टर रो मास्टर ही पडभ्ौ है। म्हारी 
अ ओछघपां बांच'र थारो मन कड़वास सूं भरैलो अर बी मे ओ सुवाल 
पवकाईं जलमैलो'क आखर हूं इत्ती तरवकी कियां करनी अर हुम सके तूँ 
ओ भी जाणणो चार्वलो'क सांच-माच रे प्रोफेसर सू म्हारी कांई मतलब 
है? तो भायला ! ईं बावत थारो समचार आव॑ वीसूं पैला हो हूं थारी 
बात्यां से उचछो देयद्थ्‌ तो किसी'क रैवे ? आखर हुस्पार मिनर्खा रा थे 
ही तो गुण हुवे । 
तो सुण भागला। थार पैले सुवाल रं बावत तो मने ओ ही कंबणो है 
की ओ म्हारो 'ट्रैंड सीक ट' है अर तूं तो जा है के आज रे जमाने में, ठुण 
गैल-गफ्फो आपरे ट्रै ड-मीक्रेंट ने बताणौ चार्व ] अव रैयो धारो दूजो सुवाल 
तो बी रो भी ठावो जबाव म्हारै करने त्यार है। आ वात तो जाणी-पिछाणी 
है क घणकरा माणप दो भांत रा हुवे । मेक तो बे जका खाली पद विशेष 
ने ऊपर सूँ ओढ नव अर दूजा बै जका वीं पद ने भोगे, दी मै सांतरे टंग 
सू जोबे अर बी'रा सगक्वा लुण-लखण घणी चतराई सूँ बपरा लेवे । अब तू 
ही बता आं दोनां में साचनों अधिकारी किसो बाज ? यूं दूजो ही नी ? 
हां, तो इंरे मुजब ही हूं खुद रे खातर “सांच-माद रे प्रोफेसर' रो विधेषण 
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सगायो है ? अब तो तू समझ ही गयो हुवैला के 'साच-माघ रे प्रोफेसर" 
न म्हारो कांई मतलब है? फेर भो चाल तू ठैरथो स्कूलियो मास्टर; तने 
लाई ने प्रोफेसरां रै गुणा से पूरो पतो हुव'क नी हुवे, इण खातर हूं ही सौ 
की खुलासा माण्डद्य, । 
देख भावला [ प्रोफेमर रो पैलो खास ग्रुण मानीर्ज बीरो भुलककड- 
पणों । हू भी अरब तो ईं गुण मा्थ होढ्ै-होक अधिकार जमातो जा रैयों हू 
सुरू में तो मरने ईं सातर खासी खेचक करणी पडी। हूं इं रो पैलो पाठ घरे 
ही पोछायो। पैलोपोत श्रीमतीजी री जकी-जकी फरमाइशां पूरीनी 
करणी हुंवती वाने आ कैयर उडा देंवतो क॑ आज तो बात सफाई चैते 
* उतरग्ी । काल जहूर याद राखस्यू । पैलां-पैलां तो मो ओकाव थ्रीमतीजी 
रै गछे जावक ही नी उत्तरतो अर बे रीसाणां हुय/र घणा-घणा थोक सुणा- 
बता, पण हूं तो भी की गिनार नी करतो। श्रीमतीजी मर्न वकश्षक कर'र 
रैय जांवता। 
तू तो भायला इं हिटलरी थ्योरी सू वाकिफ हुवैलो ही क॑ भेक कूड ने 
सौ बार उथक्ृघा था भी सांच लागण लाग ज्यावे। ३ श्योरी रे मुजब को 
अमर जद श्रीमतीजी माथे हुवण लाग्यो तो वी असर ने पुखता करण साहू, 
कण मोजा बिना ही जूता पर'र बार भाग लेंवतो अर कर्ण कनें राख्योड़ी 
चाय ने किणी पोयी रा पाना फिरोछतो जाण-बूझ'कर पीवणो भूल ज्याँ-, 
बतो । धीरै-धीरे भा नुसखां रो ठावो अर चामत्कारिक असर हुवण लाग्यो 
अर श्रीमतीजी मने सांचे प्रोफेसर मुलक्कडराम मानण लाग री है। 
इत्तो ही ती, अब तो बा आपरी भाइल्यां अर पाड़ोसणां रे बिल्च भी युमेज 
में भर'र म्हारे ईं ग्रुण रा नित नूंवा किस्सा सुणावण लागी है। ई रो ठोस 
फायदी ओ हुयोक महिला-मण्डल री ईं चरचा र॑ पांण हूं बारली दुनिया में 
भी होढ-होढे प्रोफेसर भुलवकडराम रे नाव सू ओछखीजण लाग्यो हूं । 
में बिचारघोड़ी भूलां म्हार रुतर्व ने बरोवर बढाव ही है। लोकर री 
घरे भूल्योड़ी चावी छोरां मायै अघूतो रोव गालिब करती पढावण सू भी 
मुक्ति दिराबै तो प्रिमीपल सी ठेविल माथे भूल्योड़ी स्कूटर री चादी साय- 
क्िलये प्रिसीपल १र सम्पन्तता रो रोब भाड़े। ईंयां ही स्टाफ रूप मे 
भूल्योती सम्पादक रो लेस से ताक्ीदआकछो कागद बरोबरिया मे ईसको 
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अर आदर दोनू समभाव सू जयाव॑ तो सेठजी री द्रकान मार्थ भूल्योडो 
पोधो सेठजी अर दुजा आवणियाँ-जावणियां गिरायकां मार म्हारी विद्वता 
री अपूती छाप छोड़े । ५८ 
भायला  भूलर्ण रंई खास गुण रै अलावा भी प्रोफ़ैसरों रा दूजा 
सग्रव्मा लखण भी म्हामे होले-होले बधता जाय रैया है। लारले कई महीनां 
सू हूं भी म्हारे दृजा-दूजा पृष्योड प्रोफेसर्स री देखा-देखी किलास मिस 
करणी शुरू करदी है । जिको जित्तो मोटो प्रोफेसर बो बित्ती ही कम आप 
री रेगुलर किलासां मे जावे । ईं रो सै सू मोटो फायदो तो ओ हो के ईयां 
कैरबां कालेज में तो कद पाठ्यक्रम पूरोहुव कोसी अर पाठ्यक्रम पूरो 
हुया बिना आधा छोरां नै तो म्हारै घरे चक्कर काटणो लाजमी हुं ज्यावे । 
अब तू तो समभदार है के घर आया वापडा छोटा नै नाराज कियां करीजे । 
आं मे सू अक-आध ने तो खुद री चामडी वचावण ताईं सुफत मे पढ़ाणों 
ही पढें बाकी तो अब किलासां घर ही लगावू। लारलै कई महीना मे घर 
में जको टेलीविजन आयो है, स्कूटर आयो है, का फ्रिज आयो है--बै से 
आ घरेलू किलासां री ही तो मैरबानी है । 
म्हारो ओ आचरण तने सायद की कम दाय आवे अर हुय सके क॑ तू 
भहारै माथे की आलतू-फालतू आक्षैपर करें, पण म्हारे कने थारी समरत्ी 
बात्या रो उथक्ी त्यार है। थारले ज्यु पैला-पैला म्हाईं दिमाग मे भी भ से 
फितूर आवता हा, पण्र भाई तूं ही सोच इण में ग्ठत के ? जद डॉक्टर 
खुद री फीस खातर रोगिया ने अस्पताक् में नी देख'र घर॑ बुलाव, कुरसी 
मा बैद्बा हाकम स्याव-भिन्याव रै सुवाल नै ताक मे राखर चीणी री 
बोरयाँ अर घी रै टेणां रे हिसाव सूँ मामला सलठावे अर वाकीनाबी 
सगली दुनिया ही जद ईं गैले चाल तो हूं भी जे ओेकलप सू उधप'र इं दाण 
चालण लागू तो बेजा के ? 
सो भायला जास बात चाल रैयी ही किलास मिस करण री, तो किलास 
समू ही सम्बन्धित अंक ओर बात चैते आ सैयी है. के चोखो प्रोफेमर आपरी 
किलास भे के पढ'र नी जावे ) वो आपरा जुगा जूनां नोट्स री जै बोलतो 
अद्ो बुरे रो पूरो सत्र गुजार देव । तो मायला हूं भी अब आ बाथ शाल 
रयो हूं अर भगवान री दया सूं चोखी दरिया निभ रैयो हूं । 
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अठै भरत घारै मन में संका ऊपजेली के छोरा ईं बासी अर थोदे ज्ञान 
र खिलाफ रोढा नीं कर॑ के ? भोद्ठा ! संका थारी साव वाजिव है पण हाल 
सू कालेजी किलासां रो रहस नी जाणे । देख, म्हारे अठै जका इण्जलीजैण्ट 
छोरा हुवै वे तो दो-अक लेक्चर सूं ही उयप'र किलास में आवणों छोड़ 
देव । अब रैया दादा किसम रा छोरा तों वां खातर इत्तौ जाणले के बांने 
तो हाथबसू करण री विद्या ही दूसरी हुईं अर ऊपरल॑ री दया सूं म्हार 
मायने ई गुण री तो मोककछायत है। अब बाकी बच्या गवंघू छोरा, तो 
बारी कुण गिनार करें ? अर आ सैसूं भी मोदी बात है के भलो हुवो 
बापडी युनिवर्सिटी री जकी के म्हाने हाजरी रे अलावा छोरां ने हायबसू 
करण रो दूजो अचूक हथियार आन्तरिक मूल्याकन पद्धति रे रूप में कला 
दियो है। अब वोल छोरा जाव॑ तो कठै जाव॑, बांरी घाण्टी तो म्हारै हाथा 
में है। जुग-जुग जीवो बे शिक्षाशास्त्री जका क॑ म्हांरे हित में इतो मोटो 
काम करबो। 
हां, तो भागला हूँ तने इं गुण रै घारण री बात बता रयो हो, सो हूं 
भो आज ताईं कोई दसेक बार बिना पढ़धां ही किलास में जाय'र अजमा 
लियो है। अब बै पैलांआछासा मोका नी आवे जद के लेक्चर त्यार नी 
हुबण री हालत में सी० ओेल० री सोचणी पड़े का कालेज पू्ग'र भी माथे 
बूखर्ण रे औव्शाव कादणों पर्डो का किलास में जाम'र छोटा सू माफी 
मागणी पर्ड | 'सॉरी, आज तो हूँ लेक्चर त्यार कर'र नी ल्यायों हूं ! गे 
सगरद्धा झश्नट खतम हुयां मने कितो सुख मिल रैयो है ई बात ने तू सायद 
ही समझ सकी । 
अब लै प्रोफेसर री थक ओर दाण सू तने वाकिफ करावूं। असली 
ग्रोफैसर आपरो धणकरों बगत इंनली-बीनली उठा-पटक में ही वितावे । 
थीं रे कालेज में तो पढण-पढावण रो सवाल हो कौनी-घरे पढ़णो भी वीमे 
कम ही युवावे । जको जित्ती नामी प्रोफेसर वो दित्ती ही कम भणै-गुण । 
पढ़णिया सगह्तियां रे बाबत बीरा विचार बे रैया करेंक बापडों हाल 
किलास में नी जम पा रैयों है ई वास्ते लाई पढण री कव्ठाप कर रैयो 
है। अठै तने थोडोलो क इचरज भक्के हुवैलों क॑ जद प्रोफेसर पढे-लिख ही 
नी तो सेमीनादँं मे पत्र-वाचन, पत्र-पत्रिकार्बा में आटिकल अर साल सत्राई 
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पोथ्यां कढै सू त्यार करें ? भोछा ! आ ही तो जाणण जोश बात हैं। 
महांरो थोडो घणो काम तो शैम० भे० आछा छोरा कर ही देवै अर वाकी 
पाँच-च्यार शोध छात्र कयारे वास्ते पात्त!र राखाँ हा। काम बारो अर 
नाम म्हारो । 
प्रोफैसरां रो जो गुण भी महने घणो व्हालो लाग्यो--ईं खातर आज- 
ऋत् हूं, भी सेमिनारां रा पेपर, मेगजीनां रा आंटिकल्न अर पोथ्या री 
सामग्री जिस्या थोडा लूंढा काम तो शोध छात्रा कने मू करावण लागग्यो 
हूं, पण ई बाद में म्हारी कांई खासियत रैंगी ? की-न-की नूवों खटको 
भी तो हुवर्णी चाहिजे । तो भायला, ईं खातर हूं म्हारी समतावादी दीठ ई 
मुजब मोटोड़ा छोरा रै सार्य-सा्ग छोटिया छोरां ने भी बारे डोढ साझू 
बराबर काम सूप रैयो हूं । आखिर वापडा वा छोटा ने भी तो गुरू-सेवा 
रो मौको मिलणी चाइजै । 
अब तन जद बतावण ही दूकग्यो तो ओतो-छानो क्यारों ? तनै तो ठा 
हो है'क सैकन्ड्री री कापियां सूँ लेय'र बेम० ओ तकात री का्पियां जांचण' 
रो काम मने करणो पड़रदो है अर खाली एक ही प्रान्त री यूनिर्वर्सट्यां 
रो काम कर'र प्रतिवाद री ओछी वात ने बधावों देवणो नी चांबू, ई खातर 
स्पाराज््यारा प्रान्त में वण्योडी न्यारी-न्यारी यूनिवर्धिट्यां री काप्या 
जांचण ताईं मंगवाऊं। जेक मोटो सो'क अनुमान है क॑ साल भर में कोई 
पाँच ओक हजार काप्यां जाचूं | अर भक्त तने थोड़ो सो इचरज हुवैलो के 
काप्या रो धणकरो काम गरमी री दो महीनां री छुट्था में ही। सलटाणों 
पड़े, हुं ऑंकेलो जीव इत्तौ सो काम किया पार घालूं। जे कापी ने दस 
मिनट ही लगावू तो 5 हजार काप्या खातर पचास हजार मिनट चाहिज 
अर काप्यां री दूजी सगली औपचारिकतावां भी तो पूरो वगत लेवे | अठै 
भायला तने भक्ठ चेते करावणो पड़सी क॑ हूं क्षेकेलो जीव नी हूं । हूं ठैरपो 
समतावादी मिचख | जद शोध छात्रा म॑ लेखादि लिखण रो काम भोछाव्‌ 
तो बापड़ा ज म० अं ०, बी० थे ० आक्ा ने काप्यां रो काम तो देवूँ ही 
देवू 
अठै जेक मिनट वास्तव सोचण री बात है के जको काम जा छोरा ने 
आगे रो जिनग्रादी मे करणो पडेलो जे वे ईं कांम नै अवार हो सीख लेवे 
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तो बताई में बांगों फायदों का म्हारो? अडैसू भक्त ठोकाटाकी कर 
सके के कापी जावणिया सगछा ही छोरा कियां मास्टर-प्रोफेसर बणसी, 
थारी आ बात भी साची । भलां हों आगे चाल'र वे सगढा ना बणो मास्टर- 
प्रोफेसर पण ई सूं बानें के घाटो पूणो ? उलटो व्यंन तो आपरी जिनगानी 
में अक इस्यौ तजुर्बों करण रो मोको लाधे जको तजुर्बो बे आगे री जिन- 
गाती में की हवाले ही नीं कर सकता । अर सामै-साय तू ईं वात ने बयूं भूल 
ज्याव है के कापी जाचण में किण रे ही भाग्य-विधाता बणण्ण रो जको 
अंक दुर्लभ सुष हुव॑ वो भी तो वांने ही मिले । 

तो भायला ! हूं जद-जद खुद रँ आ करतवा री बात सौचू तो खुद 
ने जूनां आश्रमवासी ऋषियां सूं किणी भात कम नीं यावू । घर-गिरस्ती 
बांरे भी ही अर घर-गिरस्ती म्हारं भी है। शरीर सेवा सू लेयर पीठा- 
मीगणां ताईं रो काम ब॑ भी आपरा चेला-चाटधा सं लेंवता अर हूँ भी 
म्हारै समतावादी नजरिये रै मुजब चेला अर चेल्यां दोनूँ सू म्हारी सुविधा 
साझू आ काम निविकार भाव सूं लेवूं। बै आपर चेलां रो मूल्यांकन बांरे 
आचरण अर काम ने निगम में राख'र करता अर हूं भी म्हार चेला नै नम्बर 
काप्यां में लिस्योडा जड़ आखरां रे लारे नी देय'र बांरी चेतन गुरु-सेवा 
अर गुरु-भवित रे मुजब देवू । गुद-दिखणा बे भी लेंवता अर माकूल दिखणा 
पूग्यां बिनां हूं भी काम माड़ी ही करू । अब तो तू मानेलो के नी ? पण 
नी भायला | ओण्यू म्हारी महानता नै प्रगासणिया खठका तो तने बताया 
ही कोनी । व गूढ अर मरम री बात्यां तो कर्ण ही कानो-कान ही 
करस्या। 

इतति शुभम्‌। 
थारो ही, घनू 


लागा। दाग 


ई लेख रो शीर्षक वांच ने आप सोच रैया हवोला के हू कोई घर्में- 
भीरू आदमी हू अर अवे सांवरिये रै घरे जावते ने मने डर लाग रैयो हैं, 
अंग खातर हू दयां गगढ्यो हुय रैयो हो ) तो इण बारे में म्हारो निवेदन 
ओ है क॑ म्हारी मनस्या अवार तो भांवरिय रै अदै जावण री जावक ही 
कोनी अर हूं आ भी जाणू ऊ॑ हूं इस्पो कोई अफनलातुन भी कोनी जिणनें 
अचाणचर्क है सावरिये ने चुलावण री दरकार पड़ ज्याव अर जे इयां 
करतां ही आगली आपतकालीन अध्यादेश लागू करसी तो अब दागल 
बुनरी लेज्यावण मे डर बयांरो ? व्यू के म्हने तो पको भरोसो है के 
रुजगार री तलास में भटकता-भटकता कई भण्या-गुण्या बेकार भारतीय 
युवक अब तताईं तो बैकुण्ठ मे पृगने कोई सहकारी ड्राईविलनिंग समिति 
जरूर ही खोलली हुवैला अर बी ड्राईबेलनिंग रे चालता सांवरियो क्षव 
न तो दागल चुनरी खातर ओछ्मो देंवतो हुवैला अर न ही कबीर री 
भाग्त कोरी-रो-कोरी चादर लेज्यार भोकावणिये ने साबासी ही देंवतो 
हुबैला । इण खातर म्हारी चिन्ता रो कारण पारलौकिक तो पंबकाई 
कोनी । 

म्हारेई स्पप्टीकरण रें बाद अबै आप सोचता हुवोला, क॑ म्हारो 
मतद्थब सायद किणी चरित्न रै दाग-वाग सू है। तो जे आप इण दिसा में 
सोचो हो तो भी आप गढछती मार्थ हो (ई देस में भला अव॑ चरित्र री 

चिन्ता कीने है ? आज तो अठै दो-दो रिपियां में चरित्र बिके है। किणी 
ओथ-कमीश्तर ने दो रिपिया अपडावो अर उत्तम चरिव रो प्रमाण-पत्र 
ल्‍यो। जक॑ में इण मामले में म्हारी त्तो स्थिति ही दूसरी है। साहित ने 
पढण-पढावण रे म्हारे ईं धन्ध मे जे कोई परेम-वरेम रे मामले में जमा ही 
कोरी रैय ज्यावे तो लोग और-और बैम करण जाय ज्याव। इतो ही नी 
एड़ी हातत में कई शुभवचिन्तक तो बिना बतक्वायां ही किणो कविराज तो 
किणी फार्मेसी का क्णी-'स्पेशलिस्ट! रे पर्तै-ठिकार्ण री सोध भक्े 
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करण लाग ज्याव । अब आप ही मोचो ऐडो हालत में चरित्र-वरित्त ने 
साफ राख॑र इस्यो उल्टौ काम करू ही क्याने ? 

तो अर्व आप सोचता हुवोला के भामलो जद आध्यात्मिक अर नैतिक 
दोनू ही कोनी जण जरूर कोई गैरी बात हुवैला ? अर हू" आ भो जाणू 
बी आपरी निजरा में गैरी बात रो मतछब कांई हुवे है। आप मन-ही-मन 
विचार रैया हुवोला क॑ हु पव्कांयत ही म्हारे साथे काम करणआल्दी 
किणी मिस री होठालाली का नेल-पालिस रा म्हार सूट मार्थ अंकित ताजा 
दाय सू विचलित हुय रैंयो हू । हां अबकाक्न आप जरूर की-की साच रै 
नैडा पृग्पा हो। बात पककांई सूट मार्य दाग लावण री है; पण मै दाग 
आप सोचो जका नी है। जे दाग है सै'र विचात्य॑ संचित निश्वालिस कादे 
रा। अब भक्त आप की गतमत में पजो क॑ म्हारे सूट माथे कार्दे रा दाग 
कींया लाग्या अर जे लाग ही ग्या तो हु बांने लेग'र इतौ हैरान क्यूँ हुय 
रेयो हूं ? बीसू पैलां ही हूं आपने सारी वात सावक्कसर भाण्ड'र 
सुणाऊं । 

हुयो इयां क॑ घण्टे भर पैला ही कालेज सूं घरे आवती बेक्ा म्हार॑ सू 
पांच-सात पांवडा री छेती मार्थ मिनिस्टर-गाडी भें जुत्या श्रीयुत्‌ वे शाख- 
ननन्‍्दनजी ने न जाणँ कुण कामण झालो देयने बुलायो के वै एकदम सड़क 
महिंता ने तितांजलि देयने, म्हारै इण देस रा महान दल्बदछूवां ने भी 
मात देंवता थका इण फुरती सू दक्षिणपंथी मू वामपथी बणग्या के म्हार॑ 
आगे-आगे मध्यममार्मी बण्यो चालतौ एक सायकिल-सुवार--म्हारो ही 
चेलो बांरी फेट में आयते आण्टाचित आयो अर बो भायो धरती माता 
ने साध्टांग धोक देंतो-देंतो थोड़ा सा'क चरण-स्पर्श म्हारा भी कर लीन्या । 
ई कक जुग मे भी ऐड़ी देव दुर्लभ चरण-स्पर्शी गुरुभक्ति सू म्हारो भी आसन 
डोल उठथो भर गुरुभक्ति रै ईं धक्के सूं हूँ मोटरसायकिल सूधौ ही मीणां 
आफ कूवे सारे सचित कार्दे मे गंगा-स्तान करतो ही दीस्यो । भो तो भजो 
हुवे बापड़ी नगरपालिका रो जको ऐन सड़क सारे इस्ये सातरे कादे री 
व्यवस्था कर राखी है । नी तो कुण जाणे के ईं विचलन सूं म्हारा हाथ-पग 
दूहवा का माथो ही रातो हय ज्यांववो। ऐडी घुलखणी नगरपालिका रा 
तो गुण गारऊं बिता ही थोडा। ईं रा गुण भूले सो नुगरो । 
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ईं अणविन्त्ये गंगा-स्तान है व/द की हु' उठथो वर की आस-पास- 
आढा लोगां रक्त र म्हतें अर म्हार॑ फटफटिये से उठायो । घ॒णे चाव सू 
वणायोटो घोढ़ो सूट काछ कार्द रे छाब्रका सू सास्तरी मॉडने पैण्टिग री 
छिब धारण करने म्हारी सांवक्ी काया री सोभा बंढावण लाग्यौं। जनता 
जनादेन र॑ हाथां हुये म्हारे ई गज-उद्धार मे मिण्ट-दो-भिण्ट लाग्या हु्वला 
के इत्ती ताक में तो आस-पास रै घरां मे बैठ्या अर गैले बैवता कई जणा 
और आ ऊम्या। म्हार॑ बड-छेड़े एक छोटो सो'क मगरियों मंडस्यौ | ई 
भीड में सू कण ही मिनिस्टर गाडीआढ् ने दो-च्यार गाछचा ठोकी, तो 
कण ही सायकिल-सुवार रे मिस्र आज रे छोरा रे उछाहव्वैपण ने भ्रण्डयौ 
तो कण ही नगरपालिका ने खरी-खोदी सुणा”र आपरे मन री भड़ाम 
काढी। दो-एक स्याणा-समझदार म्हारे सूट री द्ुरगत माथे तो एकाघ 
हिंतँधी म्हारै कटफटिय री दुरगत मार्थ अफसोस जाहिर करचो पण अफसीस 
कोई भलो आदमी म्हारी दुरगत मार्थ झूठा-साचा भी सात्वता रा दो सबद 
नी कँया। हुवो-हुवाओ होढ्र-होछे ओ मगरियो बिण्डयो अर हूँ सही 
सलामत पूठी सडक माथे आ ऊम्यी । 
हे हादसे र॑ बाद 'दाग छुडाऊ कंसे ?” म्हारी चिन्ता रो विषय नी 
हो, ई बे म्हारी चिन्ता रो विषय हो घर जाऊ कैसे ? बढे जठे के म्हारी 
काया चन्दन-चरचित हुई ही वर सूं म्हारो घर पको आध कोस आन्तरे 
पड हो । ई रास्ते में सैर रो सदर बजार बीच मे पड हो। ईं मैलै ने पार 
करती बगत किता-किता परिचित लोगो ने इष्टरव्यू देभो पडसी भा बाव 
भोच-सोच ने ही म्हारी तो रू कार्प ही । मन मे जाणें हो के म्हारी ऐडी 
हालत देख'र हरेक मिलणियो होठां माथे मुछक अर ऊपर सूँ सात्विक 
जिज्ञासा का हमदरदी ओढबा पूछेलो---साव कांई हुयो ?कोई एक्सीडण्ट 
हुयग्यौं काई ? कोई चोट-बोट तो नहीं लागभी ? एक बात तो है सा, ई 
सवारी रो मजो हवा में उदत्ती बगत सान्तरों हो आने पण सागैसर कणे- 
कर्ण अणमांग्यो ओ सुवाद भी मिले जकी भी कम कोनी । अर, इसा, इसा 
सुवातां री मार अर सुरक्षा री विन माँगी नसीहता री बात सोच-सोच ने 
जी घबरावें हो, पण फेर सोच्यो के जीवडा इया डरथाँ के पार पड़सी ? 
छेकड घरे तो पूगणौ ही है, हां फटाफट पुग ज्यावू तो सांवद् है अर इयां 
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जी ते समझा'र बढ सूं भी'र हुयी । 
बढ सूँ कोई पांवड़ा तीस-पेतीस एक चाल्यो हुंवूँला के जवाई चौक रे 
मोड सूं पैला ही मुरट सूँ साठो भरधोड़ो एक ऊद गाडो ऊभो लाध्यो। 
संकडी सड़क अर विस्तारवादी छकड़ी। वो तो सग्रछी राष्ट्रीय- 
अन्तर्राष्ट्रीय मर्यादावां ने ताख मे राखने पूरी सडक ही नी आजू-बाडू री 
भीहां तकात ने आपरे नकती में माण्ड राखी ही। बीने भागजोग सामे 
मोड़ माथ॑ पांच-सात लकड़ीआढ्ा गाडा भी ईं गैले में आवण खातर 
रास्तां रोक्‍्या ऊभा हा अर आरे बिचाक्े पौराणिक का'णी री भान्त पूठो 
चाल'र रास्तो कुण देवे रो विवाद चाल रैयो हो। दोना कांती रास्‍्तो 
जाम हो अर लारे लगोलग भीड़ वधती जा रैयी ही। हर नूंवों आवणियों' 
मिण्ट एक स्थिति रो जायजो लेंवतो अर पछ पूरे जोस में भरने ई या बी 
पाछे काँनी सूँ 'मुफ्त कानूनी सलाह' देवण लागतो। इया द्रौपदी रै चीर 
सी बधती आं दलीलां रो कठे आंत-पत नी दीसे हो ज्यूं-ज्यूं वाद बढ़े ही 
म्हारी माछ् भी बढ़े ही पण किसी सारे री वात ही । पाँच-सात मिण्ट ताईं 
विवाद नी सुलझतौ देख'र उपात्ा चालणियाँ छोरां माय सू एक छोरो 
सडक मायै बैठ'र बैठबो-बैठयो ही गाई सारे भुरट हेठकर निकद्॑र बी 
पार जा लाग्यो, अबै तो बीरे देखादेख दूजा पैदल बैवणिया भी वीरो 
अनुकरण करधो अर बी अर ईं पार जा अर आ पूम्या । इण भान्त घोड़ी 
भीड तो छटी पण ईं सूं म्हारै के सा'रो पूर्ग हो ? ब्यूंके हु न तो उकड़ूँ 
बैठ'र मिसर सके हो अर न ही पूठो घिर'र दूजे गैले ही धरे जा सके ही । 
कारण म्हार लारे दो-तीन माडलिया अर एक ट्रक चीत री दीवार सा 
अभ्रेद्य रक्षापक्ति बणाया ऊभा हा । ऐड़ी हालत में दोना पक्षां मे शान्ति 
समझौते री वाट उडीकण रै सिवा कोई चारो कोनी हो । बोत्ठी देर माया- 
पची है बाद ओ तय हुयो के सामले मोड सूँ आवता गाडलिया एकर आगली 
शढ्वी मे ऊचा चढ ज्या्व जिण सूँ म्हारे पखआक्ा लोग निरवाक्त निवक् 
ज्यावे । ईं समझौते रै कोई दम मिण्ट बाद आगे बधण रो लम्बर आयो। 
हार तो अणूती ही देरी हुयगी ही । अब तो फटाफट घर पूगण री मनस्या 
सूँ एक्सलरेशन-वायर नें थोड़ो और दाब्यो अर भारी भीड मे एकल ह्दी 
यी-पों पीपादी बर्जातो आगे बधण लाग्यो। पण मनचीती फढे ६ 
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पडी ही। थोडी दूर मार्य किणी दूकान रो कायाकल्प हुय रैयो हो इण 
वार्स्त आधी सडक तो इंट, चूने अर वजरी सूं रुध्योडी पडी अर बाकी 
बच्योडी सडक सार्थ एक ट्रदज'छो आ ऊभो हुपो, किणी ममीनी खराबी 
है कारण नी यरन्‌ विश्वव्यापी महान प्रेम री रक्षार्थ । हुयो यूं के ज्यूं ही 
ओ ट्रकआछ्ो ईं आधी सड़क सूँ मद मथर गति सूँ पार हुवण लाग्यौ के 
सामले होटल री बेच मार्थ वेठयों इण रै एक भागते ईं ने देख लिया अर 
वो आपरे आजू-वाजू बैठा लोगां नै सेतीसवीं कौम में भी खुद रै प्रभाव 
ने जतावण खातर इस भायले ने हाथ रो इसारो करने रोक लियौ अर 

हाथ मे झाल्योई चाय रै कप रो त्याग करने दोवां बीचे चाल रैये अलण्ड 

हेत अर अदूट मैत्री रो परिचय दियो। अबै सुवाल एक कप चाय रो नी 

हो, अर न ही सुवाल हो ट्रेफिक जाम हुवण रो, ओ सुवाल हो निशछल अर 

पवित्र प्रेम ने तिभावण रो। अवबै आप ही बताओ म्है दोना कांनी जाम 

हुयोडा लोग इण ध्रसम में काई बोल सके हा । सहारे कने तो निविकार 

भावे सूँ राम-सुग्रीव मैत्री सीई' आदर्श मैँत्री ने घटित होंवता देखण रै 

सिवा तो की उपरव हो कोनी । 

ई मैत्री-प्रसंग सूं निवड'र थोडा सो'क आग वध्यो हो के चौपडे सूँ 
पैला ही एक नायाद दुश्य म्होरो रास्तो भछे रोक लियौ। म्हारसूं थोडी 
सी'क आगे दिल्‍ली सूँ आयोडी एक बारात बनर्ड ने फेरा दिरावण खातर 
ले ज्यावे ही । नूँवी विवाह संहिता रै मुताबिक चोपडे में सड़क नृत्य सुरु 
हुयौ । ईं सैर रौ ओ एक अविस्मरणीय प्रसंग हो। छेल छवीला रमियां 
सागै जन्नत री हूरां सी सजी-धजी युवातियां रो उद्दाम नृत्य चाल रैयो 
हो। आखो बाजार इण देव दुर्लभ दृश्य ने देखण ने उमड़ पडयो। इस्ये 
मो बापडै ट्रैफिक ने कुण पूछे हो ? इण वगत हू” घणी असमंजस में हो 
उत्तेजक नृत्य देखण री प्रवल इच्छा, दागी सूठ ने लेप/र जलमी खिन्नता 
अर भास्टरी मैतिकता ने सेय'र आस-पास ऊना स्टुडँण्ट्स ई बिचार्क 
निविकार वप्ये रैवण री दुविधा मे उक्तशरी खुद ने बड़ों दयनीय मैसूस 
कर रैयो हो, पण इण सकट सूं उबरण रो कोई उपाय भी तो नी हो। जे 
इस्ये मोके टी-टी-पी-पी कर'र गैलो मांगण री बात करतो तो लोग का तो 

ही अरसिक समझता अर का जमा ही कुव्ठित। भ दोनू विशेषण 
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मह्वारे सागे जुड़े आ वात मने कतई पसन्द नी ही अरब भछ नृत्य समाप्ति रे 
इन्तजार रे सिवाय कोई रास्तो नी हो, इण खातर सू लटकाया खडभों 
रैयो | छेफड पसीना सू' हवाहोछ नृत्यलीन जोड़ा रा पाव बिर हुया ज्ण 
कटे जा'र बाजार मे गनिशीलता आई। 
अ्ँ सूं उबरता ही मोच्यो के अ्व तो दो मिंट री बात और है, पण 
मिनय री सोच्योडी कद हुई ? घर रे नैडोसी'क पूण्यो के एक अपचिस्त्यो 
व्यवधान भव्ठे आ पडयों। वात आ हुई के एक अधवूड़ी सो रगारों नो 
अर उणरी हमीन छोरी सडक मार्थ एक साडी सुकावण में लाग रैया हा । 
सतवायरों रगारो तो साड़ी रा दो पल्‍ला अपडॉर एक ठौड ऊभो ही अर 
छणरो “आम रो धीज अर सावण री तीज” सी छोरी फुरती सू सड़क रे ई 
पार सू बी पार ताईं आवै-जाब ही | यी री ईं आवा जावी रे कारण कर्ण 
तो गले बैवणियां पुद ने बचाबें हा तो कर्ण बा छोरी ही फ़ुरती सू 
आँवणियाँ-जांवणिया सूं बचे ही । इसे में दुर सूं आँवत एक सायफलिये 
छोर रै मगज में न जाणे काई फितूर उठभो के वो छोरी रे नई आवता- 
भ्रांवतां हसीना रे देह-स्पर्श र॑ लोभ सूं प्रेरित हुय/र एकाएक इसी ब्ा- 
बाजी खाई, के सायकिल समेत सडक माथे भा पड़यो। ईं बाजीगरी में 
छोरी तो आंटाभित आाई ही आई, सूबे छोरो भी को बच्योनी । हसीना 
रै अंग-स्पर्श सू थी रो दिल तो कितौक घायल हुयो पतो नी पण बीरा 
हाथ-पग खासा सुलडीजग्यां हा, सूँबे लिलाइ में गूमडो हुयस्यो हो अर 
डावोड़ी आंख माथे भी थोडी सी'क चोट आई ही, ऐडी हालत में भीड़ तो 
लागणी ही । बूढी बाप छोरे ने मूप्द छूटी गाछथां ठोके हो तो आहत 
आशिक री दुर्देसा सू द्रवित लोग सडक बिचाछे कवायद करण खातर चुद 
ने भी ओकमा देव हा । आछो-खासो मगरियों मंडग्यौ, पाछो टँफिक जाम 
हो । आर्ग-लारे दोनां कानी तांगा, टूक अर गाडा री लैण बन्धगी। दोता 
कानी, पों-पों, टी-टी, पी-पी री होड सी लागगी, जण कठे जार कई जणा 
बोच-वचाव करधो अर पाँच-सात मिण्ट में सड़क आवण-जावणजोंगी 
बणी । हे 
ईं झ्षमेल मूं निसरर आगे वध्यो अर सोच्यो की अबे तो घरे पृग्गा 
हो पूर्गा । पत्र श्री अन्वाराम सुदामा सूँ सवद उद्यार ल्‍्यूँ तो 'पूगणों किसो 
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सहारे बावेजी रं सारे हो ?' अवबा्छ तो इसी यारी हुईं के मत पछो बात । 
महारे घरभआद्् मोड सू पैला ही पॉस-सात भदरीक पुरुष सड़धाहा। 
बार पैराण सूं लागे हो के चोसे घर-घराण रा टावर है, बांरा लेटेस्ट फैसन 
रा कपडा बताव॑ हा क॑ वे हाल-फिलहाल ही कह्कर्त का बम्बई जड़ा 
महानगरां सू भाया है। अं पाचू-पातू भदरीक मिनख आधी-पूणी सड़क 
रोकने न जाए कुणसी गम्भीर चर्चा मे उद्वश्या हा। हूं सोचू हूं के का 
तो आज ताश री बैठक कठ जमे री गम्भीर चर्चा ही थर का फछी-टीडसी 
र गगनचुम्बी भावा रो दुःख अर बी रे सागे जुब्योड़े शोषण री व्यथा 
ही, जक॑ सू ये ट्रैफिक सू साव अणजाण वष्या ऊमा हा। भाग-जोग री 
बात के सड़क रै बाकी बच्ये भाग में आधो रस्तो तो मेनहोल रो खुल्यो- 
डो सुरसाई मु रूघ राख्यो हो अर लार बच्यो्ड लौरे ऊपराकर जावते 
सस्ता नींबू बेचणिये एक गा़्आदढ्दे पर उन्नत पगडीधारी एक सश्नास्त 
सेठजी री पारखो निजर जा पडी | बाजार मे जद क॑ नीवू 25 रिपिये 
किलो बिक रेया हा ओ भलो आदमी 5 रिपिये किले में ही आपरो माल 
सुटा रैयो हो। भा वात दूजी है क॑ बी गा में का तो जमा ही सूका नीबू 
हा अर का गक्वया-सडचा दागल नीबू । इण सू काई हुव॑ ? आखर हा तो 
नींबू ही! सेठजी तो रस्ते रै सकईले-सूकडैल सौ की ने भुल'र बठै गाडे- 
आकर ने रोक'र बोरी ढेरी में सू फिरोछ-फिरोछर एक-एक नीवू दृढण 
लाग्या। अबे आवागमन रुके तो रुको भला ही । सै सूं पैला हूं ही ईं नाके- 
बन्दी कने प्रृग्यी । पांच-सात पावडा अक्वप सू ही हू हाने बजाबण लागग्यो 
पण ममाधिस्थ सेठजी माथे तो वी रो असर हुवण रो सुवाल ही के हो, हां 
भदरीक नौजवानों री मण्डलो माय सू दो एक जणा निजरा उठा'र देख्यो 
अर सामै एक “मास्टर नें पपादठी बजांता देख'र वें उपेक्षा भाव सू पूठा 
बात्यां मे मशगूल हुयग्या | सायद आ सोचने के ओ तो वापडो मास्टर हैं 
इणरी के गरिनरत करणी, थोडी ताछ मे सडक खाली हुयां मरते ही सार- 
कर निकह्त ज्यासी ।ई क्रम मे हु बारे एकदम कने पूगस्यौ पण वे माई 
रा लाल तो अवकाक्ल निजर ही ऊंची को करी नी। हू मन ही मन 
मलातो बाने की कैवण-सणण री सोर्च हो के म्हारे लार रो लार एक तागी 
आ ऊम्पो। तांबे सो चालक भीगती नसां रो कोई जुबान सो छोरो ही। 
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बण एकर दो बार तो नरमाई सू हेला मारघा--'भाईजी छेड़े हुया-- 
भाईजी छेई हुया ।' पण ईं नरमाई रो की असर असर नी हुवतो देख'र बो 
भी तेजी खायने, 'ओ किराड*** जिसो कोई चुभतो वावयांश कॉौयो की 
न कैयो जाणे टांटिये रे छाते ने ही छेड़ लियो हुवे । वे पांचू-सातू ही दी 
मार्थ एक साथ ही चढ़ बेठया, साहा, हरामी तने बोलण रो तमीज 
कोनी ।/ पण वो भायो भी कम कोनो हो, बण तो आ बात सुणतां ही आव 
देख्यो न ताव फटाफट दो च्यार चाबुक बां माथे फटकार नाश्या । अब 
तो के कणी ? ईं सू इसी उत्तेजना व्यापी के मत पूछो बात । आछा-खासा 
लोग भेढ्वा हुयग्या । उत्तेजित श्रेप्टी-पुत्र था्ण-कचेड़ी सू कम कोनी बोले 
हैः, तो वी ने भी की जणां, जावो-जावो की हुवे ज्यूं वर लिया री चुनौती 
भरी वाणी सृ्‌ वातावरण ने उत्तेजित कर रेया हा । तर-तर लोगाँ री भीड़ 
बधे ही अर वातावरण री गरमी भी । दोनां कांनी रा पक्षघर भेक्ता हुम 
रैया हा कर घटना रै चश्मदीद गवाह रे रूप में म्हारो नाम दोना कॉनी 
* उछाद्धीजण लागग्यी । तांगआछो बार-बार “वाबूजी' नैपूछण री बात कैचो 
हो तो श्रेष्ठी-पुत्र भी एकदम मास्टरजी सू प्रोफेसर साहब सम्बोधन पर उत्तर 
आया हा। लाग हो मामलो पुलिस ताईं जासी अर मरने धियाणँ ही गवाह 
रे रूप मे घसीटीजणों पड़सी । आ बात दिमाग में आवता ही भारतीय 
पुलिस री सदाश्यता अर विनमञ्जता रा अखेखू पढब्ा-सुण्या किस्सा आंखया 
साम आवण लायग्या | बारी वाबत सोच-सोच'र ही हू तो,एकदम चित- 
बंगनो सो हुयस्यों | हू' लोगां ने की कैबू वी स्‌ पैलां ही म्हार एक शैतान 
चेलो म्हारी दृरदसा ने लखग्यौ | कण ही साची कई है के अऊत् बेटी अर 
खोटो पिसो भी कर्-कर्ण तो आडा आवे ही है। वो भीड़ ने छेड़े करतो 
सोधो म्हार करने प्म्यो अर म्हारै कने सू मोटर-सायकिल अपड'र म्हग 
हो सी'क कैयो, गुरुजी थे वयांने ईं उत्झाड में फंसो । होते सीक हम 
जाबो परा हू लाई सू मते ही ओ फटफडियो पूणा देस्यूं। किलास मे वात 
हरकता है. कारण सदा हीअणसायणों लागणियों ओ चेलो इ बगत ते 
रण लागे हक मे 
रा रे वाण चर हो बात गानर भवार-्अयार ही घरे पूछी हु” 
आवना ही भरे सूटआकी बात भाधे गे इुछयुक्रावण लागरी है। 5 
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बिन्‍्ता पूठी मुखर हुयगी है। काल ही तो मन्‍्ने गर्ल्स-कालेज है एक फंक्शन 
मे मुख्यवक्ता रे रूप में जाणो है अर आज ही म्हारै एकमेव सूठ री आ 
दुर्देशा हुय रैयी है। जे ईं ने घर घोवू तो पूछो म्हारै डोछ जोगों रैवे इण 
री गारन्टी कोनी अर जे स्थानीय ड्राई क्लिनिंग में दघू तो दाग जावण 
री तो गारन्दी है पण सागै-साग घबूरा नीं पढे इण री गारन्टी नी है। दाडी 
दुविधा में पडचों हे, जे आपने कोई-कोई उपाय सूझे तो मन्ते जएर-जझुर 
बताइज्यौ, आपरो गुण मानूला भलो'क। 


मोड़ो हुय जावेलो 


एक बगत हो, बेईमानी अर बाणिया पर्यायवाची बण्योड़ा हा। दूजाँ 
री तो मने ठा कोनी पण म्है मारवाड़ी वाणियाँ तो बेईमानी खातर दूर 
दिसावरां मे इता बदनाम हुयग्या हा के महाराष्ट्र कांनी तो कीनें ही 'मार- 
वाड़ी' कह'र बतदााणो ही बीने गाछी काडर्ण रो बरीबर हुंवतौ । इत्ती ही 
नी बढ तो 'मारवाडी' सबद रो अरथ ही सब्रदकीसां में 'मवखीचूस” अर 
“बेईमान' लिखी जण लागग्यों । लारले दिना में जदक॑ म्हार्मे की जागरूकता 
आई, जे ईं बात ने लेयर म्हां लोगां कांनी सू उज़र-आपत्ति करीजी 
अर बात ठेठ राजस्थान ई मुख्यमंत्री ताँईं पुगाईजी । बांदे बताइज्यों की 
'मारवाडी' सबद रो इत्तो भरुण्डी अरथ करने खाली म्हां बाणियां ने ही 
बदनाम नी करीजे पण आर्पा सगद्ा राजस्थानी ही गैर राजस्थाम्यां वास्ते 
“मारिवाडी' हां, अर इयाँ आ आखे राजस्थान री बदनामी हैं। ई रोले- 
'रप्वे री इसे सो'क असर हुयो के म्हांरा मुख्यमस्त्री बढे रे मुख्यमंत्री सू 
बात करने सबदकोसां सू इसी भूण्डो अरथ हटावण ही चेप्टा करण रो 
सासवासन दियौ अर बात ठण्ठी-मौद्ी पड़गी । 
मारवाड़ी सबद ने लेग!र चाल्योडो ओ रोढो ओर री भाग्त थोडो 
बोतत तो मनन्‍ते भी विचलित करो | ६ रोक मार्थ बिचार करती बगत 
पलों सुवाल म्हार भेज मे ओई उपज्यों के आसर 'मारवाडी” सबवद था 
हलका में इत्तो बदनाम वयूं हयो ? जरूर की-न-की लूठो कारण ई रे लारै 
हुबैलो ।आ बात तो किया मानत्यांक कोई अक्रारण ही किणी सूँ घिरणा 
करण लाग ज्यावै।ई बात माथे गोर करघा ओसाफ लखावश लाग्यौ के 
“मारवाड़ी आप री लोभीवृत्ति ,अर कंजूसी री भृण्डी वाण हैं कारण ही 
इत्ता बदनाम हुया हा । म्हारी ई धारणा ने पुता करण खातर हूं म्हारा 
समाज रा बूढा-बडेरां सूँ चालतो ही पूछ वैठती क॑ अठ सूँ घोती-लोटो लेयर 
* जाँवणिया थां जिसा लोग किस्ते जादू सूँ देखता देखतां तखपति, किरोड्पति 
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बण ज्यांवता | ईं बात र॑ पड़ूतर में जकी वात्याँ सुणने मिलती वां में कई- 
कई थात्यां अपूृती ही चिमकावण जोंग ही।वां में सं एक जणौं मने 
वबताथो के, "आर्य बगाले कानी लोग भोद्धा हुंवता,खास करने 'चासियाँ 
जिसा लोग तो साव ही पंछी हुंबता।” आपरी बात री पुष्टि खातर 
बे केवण लाग्यार्क “म्हारा दादोसा कोवता की म्है चाधिया ने कपड़ो 
देंबता ज्ण अडकूणी तांई रै हाथ ने तो एक गज बतांवता अर कपड़े ने 
एक पासी नाप्या पछ बी नै ही पाछो दूजे पासी भक्त नापता अर इंयाँ 
आधे गज कपड़े ने दोय गज कैयर वी कने सूँ दोय गज कपडे रा दाम 
लेंवता ।” अब देखो इं बेईमानी रो काई.-चांको ? भाव तो मनमान्या हा 
ही ऊपर सूँ आ 'ईमानदारी' पांच रा पचीम बर्णांवती कांई ताछ लगांवती । 
'मारवाडया' री बैईमानी रो ओ प्रेकलो उदाहरण कोनी इसा-इसा पचासू 
उदाहरण लाघ ज्यासी । त्यो लगते हाथां दोच्यार सूँ आपने ही सेघधा करवा 
द्य।। एक दूजो कारोवारी म्हने बतायो क॑, “म्हांरा माल लेवण अर देवण 
रा बाट ही न्यारा-न्यारा हुवता, जणे कंवता-ल्‍्यारे बेटा लेवणियों बाट, 
अर माल देवणो हुतो ज्ण कंवता ल्‍पा र बेटा देवणियो बाट! अब 
थे तो जाणो ही हो क बै बापडा किसी मारवाडी जाणता। म्हारी बात सूं 
बा रै की पहले नी पडतो अर म्है लेवण देवण रे बाटा में ही चोखो भलो- 
फरक राख'र सामले री टाट जचार मूंडता।” एक तीजों पांट रो 
ब्योपारी म्हने बतायो के, “म्हे पाट लेवण ज्यावता जणे आगले कनेसूं 
मण रो सवा-मण पाठ तो साहुकारों बोल'र लेंवता अर इते सूं किसा 
घापता ? आगे गावाँ में दग्डां रा बाद हुंवता। म्है जाण बूझर बाट सूं 
बोछो बेसी माल पालणे मे घालर सामले ने कंवता देख बाट तो अब कोनी, 
पण म्हारो ओ एक पग तोल्योड़ी है भलो'क पांच सेर रो | इतौ केयर दव 
देणी वाटआ्् पालणे में पग मेल देंवता । अब आप तो स्थाणा हो ओ एक 
पग ही जोर दियां काई ठा कित्ता पर्तेरी हुंचतौ ? अब आप ही विचारों 
भला इसी-इसी बेईमानी रो काई छेडो हो अर ईं बेईमानी रै पाण साल- 
छह महीनाँ से लयपति वणणिया मारवाडी धीरे-धीरे परदेस्या रै विचे 
पिरणा रा पान्न वणता गया तो ईं मे बैजा काँई हो? पीढघा दर-पीढ्या 
महा मारवाड़यां रै शोषण रा शिकार बणता । थे लोग खुद री धरती मार्थ 
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ही इया घोर दोपार सूटीजता, चूसोजता जे मारवाड्धा खातर आप 
मन सें स्थायी धिरणा रे भाव ने धार लियो तो इृण में अचंभो कांई ? 

अब सूटण-खमोटण री बात चाल ही गी णर्ण म्हारेसूं तो रैंयोजे 
कोती | विणज-व्यौपार में भांत-भांत सूं ठगणिया म्हे मारवाड़ी स्याज- 
विसव॑ में भक् लार मय रैंदे हा। ममी-समी रा मारधोड़ा वापडा गरीब- 
गुरवा बगत-वे-बगत म्हार फेट में तो आंवता ही भांवता अर इंयाँ चाल/र 
शख में आयोड्ड रो पीच/र पाणी कादण में म्हांरे बढकां सू देंसी वीर कुण 
हा ? आग रो गैणो-गांठो ही नहीं बरतण-भांडा ताई आधा-चोषाई 
दामां में अडाण रास'र प्यार, पांच अर दस रिपिया संकर्ड (20%) रो 
ब्याज लेय'र आगनल॑ ने तो इसो बआाड़ो नाप्षता के वो तो कांई बी री बई 
परीढघां ताईं सूी को हूंवती नी ! अब जका ईं ढंग सू पईसों संघण में 
लाग रैमा हा बांरी बधती माया रो फांई लेखो ? अठ आपां राजरधान रे 
माय छोटै-छोट गांवडियां तकात में पाच-पाच अर सात-सात मंजली 
टणमी देल्या, ठौड-ठौड बण्योडी लूठो घरमताकावा, फूटरा ओपता घुथ- 
कारो नाखे जैडा मिन्दर भर सूठा जोटड़ा आद देस रेया ही। साथी पूछो 
जण तो मे से जूनी इसारतां म्हां मारवाड्घा रे घरम-पुद्र रीवृत्ति रो 
नही बरन्‌ म्हारी मिनखाचारे सू्‌ भिल्ट साव हीणी अर ओछी प्रकृति रो 
अखाण करे । 

सोघू'क आल मुलक में वरगद री छड़ां सा पसरधोड़ा म्है मुट्ठी भर 
भारवाड़ी करोड़ां-व:रोड़ा मिनखां रै जीवण ने नारकीय बणा दियो हो। 
जद के थोड़ा साक होण भर ओछी प्रकृति रा.लोगां र॑ँ कारण ही देस अर 
समाज री भारी दुगंत ही, जणे अब जद के आखजो देस ही सुवारथ भर 
बैईमानी रे ईं गैले चाल पटयो है, ऐडी हालत में ईं देस रो अर इईं समाज 
शे कांई हुवैला ? आज दो आपां देख रैया हां, के आर समाज रो ही एक 
ब्येय हुयग्यो--पईसों, पईसो, पईसो | पईसो भेछो करण री थर आगे वधघण 
री एक इसी आंधी होड आपाँ लीगाँ मे चाल पडी, की ईं है फैट में आयोडा 
आपां, सही-गछव, सूठ-साच अर नैतिक-अनैतिक सो की मूल बैठभा हां। 
समगढ्वाँ है दिमाग मे बस एक ही बात आए पौर चोसठ घड़ी बसै'क ज्यादा 
सू ज्यादा आगे किया बधां । घर्ण-सू-घणो पइसो कियां भेव्यो करा ? आज 
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तो क्षा से समाज में पद अर पश्सो ही माई-बाप हुय रैया है पद सू पइसौ 
अर पहसे सू पद रो ओ एक इसो चकरघाथ चाल्यो है रू ईं मैं उकतक्या 
बाद ओर की को दिखे नी । अ कने हुवे ठो समाज में सी छत माफ है। 
आज तो आपां रे खातर पइसो ही से सू मोटो जीवन मूल्य बण रैयो है। 
साच, फरणा, दया, भाईचारो अर परेम जिस्या मिनताचार रा सासता 
मोल मोठ्ठा पड़ता जारँया है। लाग है के लोग रो विस्वास आ सं उठतों 
जारैयो है। यू तो आज भी आपा आपसरी में वठछ करता आऑरी जरुत में 
हँकारा अर आंरे महतव ने बसाणा पण निज जीवण में आने धार'र चालण 
ने आपा मे सू किताक जणा त्यार हा ? आ किती मजेदार वात है क॑ आर्य 
में सू हरेक सामले कने सू तो नैतिकता री अपेक्षा राखां, बी सू ईमानदार 
वणण री चावना करां पण खुदआक्ी वगत भां सगढी बात्या ने सफा ही 
बिसर ज्यावां। आपों समरत्धा री एड़ी मनगत रे कारण ही तो आज देस मे 
आपाधापी अर बेइमानी दिनोदिन बधती जा रेयी है । आज तो साधारण 
कार-मजूरी करणिये सू लेय/र ऊर्चे-सू-ऊंचे औद्द माथे बैठयो मिनख भी 
आपरी बस पडती बेईमानी करण सू कोनी चूके । सात्री पुद्दो तो आज 
साधारण कुली-मजूर सू लेय'र मोटै-सू-मोटे औदेधारी में वाणियो जागग्यो 
है। जण-जणण में जाग्योडो ओ वाणियों आखे देस ने फोडा घाले । आप भे 
बधती बाणियआकछी आ हिसाबू समझ ही आपाँ रँ नैतिक पते रो मोटो 
कारण बणतो जा रैयी है। ईं र॑ फेट में आयोड आप खुद रे छोड सू छोटे 
सुवारथ रै खातर भी देस अर समाज रो मोट्ट यूं मोटो नुकसाण करता नी 
सका। साची पूछो जर्णां तो देस अर समाज री चिन्ता आज है किन्ने ? देस 
रा मोटा मू मोटा नेता ही आज जद आपसे लाज-सरम अर समझ सौ की 
अडाण राख'र कुडसी रै लारे पागल हुय'र राजनीत रै चौराव मार्य ऊभ 
नै फिठाई रो नागो चाच-ताच रैया है, तद साधारण मिनख सू साच, नैति- 
क॒ता अर ईमानदारी री अपेक्षा करणी ही फालतू है। साची बात तो आ 
है के आज आपणो आयो समाज ही साच अर ईमानदारी र॑ सूबे गैले ने 
छोड'र बेईमानी अर हरामखोरी के ऊंधे रस्ते चाल पडचो है। वेईमानी अर 
सिस्टाचार री जडाँ समाज मे कित्ती ऊण्डी पैठगी है नाज जा बात किसे 
ही बतावण री दरकार कोनी । आपां सगद्ठा ही इण बात ने चोखी तरियां 
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समझां-बूर्सां पण अफसोस इण बात रो है क॑ इण बात सू_ वाकिफ हुंवतां 
थकां भी अर वाकिफ ही नी घणी बार तो आंदी मार सूं दुःखी हुयोडा-- 
आपां ने कोई सूंवो गैलो नी लाघ रैयो है। माखर गेलो लाघधे भी कठे 
स्‌ ? आज आपां रैं बिचे सही गली बतावणियों भर आपान॑ सही गले 
ल्यावर्णियी भी कोई नीं रैयो है । एक बगत हो जद के धर-परिवार सत- 
संस्कारों सू टाबरां ने साच अर ईमानदारी र॑ गैले री ओछखाण करांवता, 
सोक-साहित्य साधारण मिनखाँ रे बिच अर पारम्परिक शिक्षा-दीक्षा 
पष्डित लोगा रै बिच इं राह खातर मन में आस्था जगादेती अर साधु-सत 
धरम र भरम ने समझांवता वी रै सार सूं ईं गैले माये चालने लोगां सार्म 
एक आदर्श राखता। पण अफसोस ! आज तो आपांरे समाज मे आ तीनू 
ही वात्याँ रा दरसण दुरलभ हय रैया है। 
अंड़ी हालत में देस अर समाज री कांईं गत हुवैली, ई रो भंदाज 
करणो कोई मुस्कल बात कोनी। जद-कद भी जठै-कर् भी जिण-किण भी 
देस अर समाज में मैडा हालात पैदा हुव॑ उण स्थिति में दो ही बात्यर हुया 
करे। एक तो इस्ये विश्वेंखल अर जर्जर समाज ने कोई भी सबछो भर 
सेठो पाड़ौसी हृडपण ने लंफ़े; पण आज रा अन्तर्राष्ट्रीय हालात बैंड है की 
'जहदी से इते मोटे राष्ट्र मारे धावो गोलने कब्जो नी करथो जा सकें, 
झणने सीधम-सीधों आपरो उपनिवेश नी वणायो जा सकी तद बड़ी हएनात 
से बै ताकता राष्ट्र विरोधी तत्त्वां नें उकसावों देयने उण राष्ट्र ने खण्ड- 
विखण्ड करण री जुगाड़ बिठाव का बा ही लोगां रे बिच सू कोई श्रैढो 
मोहरो ढूढे जके ने बतोर तानाशाह उप राष्ट्र री गादी मार्थ बैठायने 
उण रै मार्फत आपरे सुवारथा री सिद्धि कर! आ कोई नूवी अर अनोखी 
बात नी है । आज जद “आपां रै खुद रै आजू-वाजू दीठ पसारां तो आप 
ने अैड़ा राष्ट्रा री एक पूरी री पूरी जमात निजर आदवे जदे काल ताईं पिर- 
जातस्त्र हो, पण आज वर्ठ बैड़ा कठपूतछा तानाशाह बैठा पराये इसारा 
मार्थ नाचता, आपरे ही भाई-वीरां नें लूटे-खसोटे अर आपरै ही देस- 
यासिया मार्थ आतक रो निर्मम चक्र चल्तावे। ग्रोचूं के आपां माय सू कोई 
भी भारी सघर्ष अर मोर्ट बलिदानांसू हासिल आजादी रो ओ हथ तो 
चार्बल्ो। मानत्यां के आपाँ रै अुलक ने बैडी स्थिति मांय सू नों गुजरणो 
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पडेलो तो इस्ये मो्क एक दुजी ही वात उभरने सामने आवे। वा आ के 
आं विगड़ता हालातां सू गरम खूनआक्रा जोशीला जुबान क्षु््छ हु यने 
रवितम क्रान्ति री बात सोचण लागे अर हालाता सू दुःखी आम आदमी 
भी बाँरो सुलम-सुला साथ नी भी देवे तो बांरो विरोध तो नी ही करे, 
तद जैंड सोच सूं परिचालित नवयुवक भूमिगत आन्दोलमनां रे सरणे ढूफे । 
भआापां रँ देस में ही जलम्यों नक्सलवादी आन्दोलन औडी ही भनगत री 
उपज कैयो जा सकी है। कनु सान्‍्याल अर नागमूषण पटनायक जैंड़ा क्ांति- 
कारी ईं सोचने सांच मान ने पूरी निष्ठा अर लगन सूं अड़ा आत्दोनता 
रा सूत्रधार बण्या । अ5 ओ विवाद रो मसलो हुय सकी के समाज अर देस 
ने बदकर्ण रो आंरो ओ नजरियो के तांई वाजिव है। खासकरने गांधी 
जैड अहिसावादी नेता रँ देश मे रक्तिम क्रान्ति री बात केठे ताईं समी* 
चीन समझी जाबैली | आ बात, आं रो ओ सोच सही मान्यो जावे या नी, 
ओो चिन्तन री अलग मसलो हुय सके, पण इततरी बात तो साफ ही है की 
इण या किणी दूसरे भूमिगत आंदोलन सू जे रक्तिम क्रान्ति री बात उठे 
तो उण सू ठाडे खून-खराब री स्थिति वर्णली | हुय सके कं बडी रगता- 
रंगी क्रान्ति पूठी विसी ही प्रतिक्रान्ति ने जलम देव । वैड़ी हालत में हिंसा 
अर प्रतिशोध रो खौफनाक सिलसिलो सुरू हुये सके अर हिंसा अर प्रति- 
हिंसा रे रोढछ में क्रान्ति मूल उद्देश्य स्‌ ही भटकने अंडे उजाड में उत्श 
सकी जठे की पूरै-रै-पुरै राष्ट्र ने कल्पनातीत कप्टां मांयं सू गुजरणो पडे। 
कम्पूचिया रो उदाहरण सामे है, ईरान भी बैडी हालाता कानी बधतो जा 
रैयो है। भगवान नी करे आपा रै अर भी श्रैड़ी कोई बात वर्ण | इसी 
किणी अश्रिय वात ने ठाकृण खातर मोजूदा प्रजातान्त्रिक व्यवस्यान 
पुखता करण री दरकार है। प्रजातांत्रिक मूल्यां खातर गैरी विष्दा 
जगावण री दरकार है। पण थै सै वात्यां यू ही सिद्ध नी हुय जावँली । 
इण है खातर जगणै री जरूरत है, सचेष्ट हुवण री जरूरत है, मौर्क 
माय त्याग अर बलिदान खातर त्यार रैवण री जरूरत है, नी जणा 
भाईडा हालात विपम-सू-विषम हुंवता जावैलो! उण बगत राप्ट्र ने 
संभाछणों घणी अबखो हुय जारबवला। इण वास्ते अब भी जागो, अब 
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नो चेतो, भाई तेज जी रे सबदां में कैब तो-- 
चेतो, 
चेतो क॑ थारी 
नास्यां सारे फण साध्यां बैठथों है 
पीणों साँप 
पी 
भामा, भरोसो अर सांस 
पाछठी 
जद ओ पूछ फटकारो देय ने जावैलो 
तद थाने आजादी रो अरथ समझ मे आवेलो 
अफसोस ! मोडो हाँ जावेलो । 


वीजली-एराण 


होकी रा दिन हा । झाझरक रा च्वार-साढ़ी-च्यार वज्या हुयसी वौ 
गाव ईँ टाडे विचात् ढोल रै उनमान एक बोदो पीपलियो गडगड़ाइज्यौं। 
ई पीपलिय॑ रो भूण्डो सुर थम्यो के न थम्यो के एक मिनख रा भारी बोल 
हवा में तिरण लाग्या,--सुणों ! सुणो ! भायड़ां ! आयगी, आयगी, 
गाव में बीजकछी आयगी है। टाडे मे तो तार खीच”र लोटिया भी लगा 
दिया है, अब तो जके भाई ने घर खातर बीजत्ठी री दरकार हुव॑ वो तुरता- 
फुरत दरखास देव अर हाथू-हाथ बीजछी लेवे । आ ओक-पचोकी वाणी 
सुण'र म्हारी ही नी आख ऊंघते गाव री नीद बिडरगी। काची नीद सू 
जाग्योडा लोगां ने ओ ओपरो रोछो सुण'र घणी झूझछ आई तो की 
अचम्भो भी हुयौ । म्हारो मन भी एकर तो थोडो असमंजस में पड़ग्यी। 
पहछ सोच्यो, होत्ही रो बगत है, गांव में आं दिनां में दारू रोचाको की 
बेसी ही बध्योडो है ) कोई नशेडी पड़चो रोठ्ठा करतो हुवैलो अर आ सोच'- 
र पाछो ही गूदडां मे बड़ग्यो। पण नीद तो नी आई। पडचौ इने सू विने 
पसवाड़ा फोरतो रैयो। छेकड़ उथप'र मांचलियों छोड'र खडो हुयग्यौ। 
निमटा-निमटी कर'र हाथ मूण्दी घोय/र चावडी रोग्रुटको लेयर टार्ड 
विचार आय पुग्यौ । टा्डे में पूपतां ही अणजाण ही मूण्डे मार्थ मुछ॒क 
आयगी अर झाझरक॑ आल रोढे रो खराखरी अर॒थ समझ में आयग्यी । 

टाडो जहँ के गाव रो बजार भी है बीरै विचाक्क एक सान्‍्तरों ही कोतक 
देखण ने मिल्‍यौ । टाडे विचाक् कोई सौ-सवासौ मीटर री छेती मार्य दो 
खेजडा खड़ा हा अर बारे ही विचाक् थोडे पसवार्ड एक पुस्तकालय भवन 
बष्योडो है। आं दोनू खेजडा अर पुस्तकालय रै बिच एक बोदी मूजैबड़ी 
बच्धेड़ी ही अर वी मूजेवड़ी सू ठौड़-ठौड बंध्योडा कोई सौ-डोड सौ खल्ला- 
खूसडा टीई हा । एक खेजड़े माथे एक बोदो पीपलियो जुगत सू बन्च्योडो 
हो वो दूजे खेजई माय कोई एक टेण री बकसड़ी वस्ध्योड़ी ही ठोड-ठीड़ 
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लटवयोडा खल्ला-खूसडा नोटियां री जग्यां सोभा देवे हा अर बोदों पीप- 
लियौ अर बकसडी ट्रांसफोर्मर री ठोड़ ओप॑ हा । 
डाडँ में म्हारी ही तरियां जको भी आयो बो इं निराल सांग ने देखर 
एकर तो हंस्पौ अर पछे ई कुचमाद ने लेय/र चालती भात-भांत री चर- 
चायां मे भेक्को हुयग्यो । कोई दसएक बज्यां ताईं जोही क्रम चालतो 
रैयो | धणखरा लोग तो ईं बात ने मजाक रै रूप में ही ली पण कई डौदु- 
स्याणां ने आवात नीं सुवाई | वे कंबण लाग्या के आखें गांव ने खल्या 
हेटकर काढण री आ कुबुध की री ? वात तो साची ही, दो-च्यार उदमादी 
मिलर आंख गांव ने खललां हेटकर काढ दियौ। खल्लां-खूसड़ा री आ 
अनोखी वानरवाछ देख ने म्हांरे मन में भी मोकब्ठा विचार आयान्गया। 
मैं सू पैलां तो ओ ही विचार भन में जाग्यों के ई सांग रचणिये रे मन में 
कांई वात ही ? के बै म्हां गावआढां रो माजनों बर डोल्य ईं जोगो ही 
समश्ष्यों ? का बै आ अनोखी बानरवाक्त गांवआछा री तरफ सू नेतावां 
खातर सजाई ही ? का ओ कोरो होछी रो मजाक ही हो ? नी ओ कोरो 
भजाक तो नी हो । मने लागे के ओ मजाक समूढ्े गाव रै दुःख दरद अर 
बीरी उत्कट अभिलापा ने कारगर ढंग सू पेस करण रो ही एक न्यारो 
निरवात्ों तरीकों हो | साची पूछो जणा तो ई साँग रे लारे एक तीखो 
मजाक हो अर हो एक मीठो-भीठो दरद। आप बी दरद सूं बोरे तीखेपण 
सू तद लाई वाकिफ नी हुय सकोला जद तांईं के आप म्हारे गांव री पूरी 
हाल हकीकत नीं जाण ल्‍्यो। 
इई नोक-पचोछी भूमिका रँ वाद जरूर आपरे मन में म्हार गांव री 
हाल हकीकत जाणणे री इच्छया जागी हुर्वेला? जे आप साच्याणी की 
जाणणो चावो तो की थ्यावल राखो |ई घदता रो पैलो सूत्र आजादी 
हासल हुंवण सू जुड़थोडो है । 
बामण-बाणिया रे बसेपेआको म्हारोओ गांव सरू सू ही आस-पासे- 
आऊ़े गावा री तुलना में की जायरूक गांव रैयो है। गंगासाही राज मे भी 
जकी गांव रा निवासी स्कूल, लाइग्रेरी अर नाट्यशाला जैडी प्रगतिशीलता 
री संवाहक संस्थावां सू जुड्योझ हा, जे वो गांव रा विकास भर प्रगति रा 
सपना आजादी रे साग हवा सूं होड लेवण लाग्यया तो इचरज बयारो ? 
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आजादी हासल हुवण रै सार्य-साग ही म्हारों भरी गांव मोक्छा-मोकछा 
सपना संजोया हां। आं सपना में कठे तो मीठा प्राणी री दग-दग वेंवतों 
टूटा ही, तो कठे ठावरिय्रां री भणाई रोमौटो मदरसो हो, तो कठे 
चैमारां-सेमारा रे ईलाज रो सान्तरों सफासानों हो, ती कही सैर आवण- 
जावण खातर डामर री पकक़ी सडक ही अर था सू भी बेसी ही कर 
बचीजदी रै लोटिया रे पछपढ्ासे च्यानण में ग्रुदि् से गांव ने तिरसण रो 
कोड ! 
आजादी पछ देसी श्थिहुता रै एकीकरण रो काम पोछाइज्यौ अर 
ईं क्रम में जूनी राजपूतानो राजस्थान वणभ्यौं। राजावां रो राज खतम 
हुयौ अर पैले आम चुनाव रे सा ही प्रजातस्त्र रो मोवणो बायरों लोगां 
हैं दाश्योड़ा काछ॒जा नैशीतक करणा सर करघा। चुनाव ने लेयर मीटा* 
मोटा नेतावां रा दीरा सरू हुया। भ नेता लोग जन चेतना री धरती 
जलम्याँ बिकास अर बढ़ोतरी रे सपना रे. बिरवा ते आश्वासनां रोमेंह 
बरसा-वरसा नें मोदा हुवण मे मदद करी | म्हां गांवआाक्वा ने बारा भोज- 
स्वी अर उछाही भासण सुण-सुण ने लागतो के सपनां री फसल तो पावी- 
ने-पाकी । म्है जी खौलने जूना सामन्तां री ठोड भूवां नेतावाँ रो समरथन 
करथौ अर बारे चूणीज्या बाद धणी नरमाई अर घण् कोड सूं म्हारी 
समस्यावा अर चावनावा बार सा राखी | मुद्धकता नेताजी राजधानी सू 
जल्दी-सू-जल्दी समस्यावाँर॑ निराकरण अर नूवा निरमाण रा आदिस 
हवावण रा मीठा आश्वासन देय न॑ वे जायर ब॑ जाय । 
साल-मार्थ-साल बीतण लाग्या, पण नेताजी तो प्रढो गाव कानी मूण्ठी 

ही नी करथौ। म्हां लोगा रा मन थोडा मुरज्ावण लाग्या, पण हाल उछाह 
मरथौो नी। सोच्यो इतों मोटो मुलक) मोटी-मोटी मरमस्यावां। बापड़ा 
नेताजी वाई ओेकले आपणण गांव खातर थोड़े ही बैठा है। जिया-तिया 
कर'र मन ने विलमायो के दुर्ज चुनाव रो वगत मेडो आयम्यौ। जणे कहें 
जार नेताजी रा दरसण हुया। भीव्ठा लोगां औछमा दिया, पण मेताजी 
तो गजब स्याणा नीकूथा | और्मा सुण'र उल्टा स्हांने ही ओढमा 
देंवणा सुरू करथा । परछघो, 'आ पाच वरसां मे थे महने कद याद करथा । 
कोई शिप्ट-मण्डत लेयने जैपर आया। थारी मागां खातर कद मेमोरैण्डम 
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ज्ेज्यौ | या्े कैठा ? सहारे जी ने किठा सफड़ा रैंदे, कर्ण जैपर ४8५ 
जणा ठा पड़े । थे तो म्हारी गत देखने सैतरा-बैतरा हुय॒ ज्याबोला ।भो 
तो हूं हैँ जणे घिक्रावूं । भोह्ा भाईडां। गछती यांरी [कर्द रोपाँ बिना मां 
भी टावर ने दोबो चूगाव ? जणे पछे, भो तो रैयग्यो राज । ड्यां घर 
बैठा क्या काम हुई ?” अर इसी-इसी मोकी बात्या केयर्स वे रहाने 
तो पाणी-पाणी कर दिया। आं मीठी झिड़व्यां रे वाद वे ईं चुनाव जीत्यां 
है बांद म्हारे गाव कांती, खास ध्यान देय नें काम करण रो बादो करभौ । 
अर महैँ वी बन्द ने भद् सांच समभने नेताजी री जैं-जैकार स्‌ आभो 
चक लियो। 
छैर ! दूजी चुनाव भी हुमों। म्हांमें भो को समझ बापरी | अब म्है 
भी नेताजी रे कैयां मुजब बगत-वगत माय लोगों कने सू पीसा भेक्ता करने 
जैपर शिप्दमण्दल भेजण लाग्या। अवकाहे नेताजी ने भो लाग्यो फे गाँव 
थोडो चेत्यो है, अब सफाई बिली काढभा तो पार कोनी पढ़ें । इण यातर 
"जै पहार प्रतिनिधियां रे भार्फत महा कने सन्देश भेज्यों के फाम कराबण 
खातर तो आपा ने बुड़सी मांये बैठया मिस्त्रीजी री मेर घाहिज अर हूं 
तो अठे जैपर मे बैठधों बाने चोरे अई ल्यावण री चेस्टा करू अर थे बित्ते 
बारे सुबागत सरकार री त्यारी करो। ओो सन्देशों पायन सहारे तो पगां 
मेचूधरा बधग्या | पेट काट'र भो म्है लोग हजारझू रिपिया चन्‍दे श भेक्ला 
करधा। नेताजी वाद मुजव मिन्त्रीजी ने ल्‍््याया। तकड़ी सुबागत सरकार 
हुमी। मिम्ज्रोजी सागे जको ठाडो लाव-लश्कर आयो बीने देस'र म्हारो 
सो वास फाटगी। वूढ़ाजडेरां वतायो के इस्यों ठाट-बाद तो 'थणी' 
(भह्ाराज कुमार विजर्थात्तह, बीकानेर रियासत) पधारशा हा वां रो भी 
नी हो। खैर भारी सभा हुई। बास-पासे रे दछूं, गावां रा मिनस भेछा 
हुया | महै भी म्हांयी तकलोफा मिन्‍्त्रीजी रू प्ामे मरज करो) म्हे खारे 
अर बिराइजपे पाणी सू लादो छूड़ादण री बाल सु जोर देयने कही ही, 
पण अचभ्भ री बात के मिन्‍्त्रीजी पाणी, सडक, बीजक्ी आद , रायक्ा री 
जरूरत कबूल करता का भी छेकड़ में आ ही कँयी के भाईडा थारी माड़ी 
हालत रो कारण थम फैल्योड़ी अशिक्षा है,इण खातर 


| हूँ थार गाव मे- 
मोदोड़ी मदरसों खोलण री धोषणा करार 


ज्यावू हू । मिल्त्रीजी री घोषणा 
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साम ही मंच माय वैठया लोगां जोर-जोर सू ताक भां बजाई अर पछ तो 
देखा-देखी म्हांरा भाईडा ताकछ॒धया वजावण लाग्या तोथाम्या ही नी 
थम्या । 
खैर ! जलसो खतम हुयौ। हजारू रिपिया खरच करण रै वाद 
म्हांने पीण रै पाणी री ठौड मदरसों मिल्यो। ईं घटना ने लेय'र बाद में 
जकी कानाफूसी हुई बी सू पतो लाग्यो के आपां रे एम. एल. ए. साथ 'री 
पाणीआढ् मिन्त्रीजी सू पट कोनी, इण खातर दे आं मिन्त्रीजी ने लियाया 
अर अ मिन्त्रीजी घापडा पाणी कठे सूं देवे हा। 
हूं जद ईं सगढ्े प्रसग माथे विचा£ करूं तो म्हारे मन में कई-कई 
वात्यां ऊकल | मने लागे के वजिब मांग खातर भी मिन्‍्त्री री मर अर 
मरजी रो जको ओ सिलसिलो ई देस मे चाल्यो है, ओ साव ही गक्॒त काम 
हुय रैयो है। आपां अठे आंबता आपांर प्रजातन्त्र ने गछत ढांण धाल दियौ 
है । ईं बात रे नतीजों ओ नीककचौ है की आम आदमी रो अधिकार-- 
अधिकार नीं रैय'र फक्त सत्ताघीशां थी मरजी रो सेल बणग्यौ अर प्रजा- 
तन्‍्त्र रे चोगे मे सामन्तझ्ाही वृत्तियां फह-फूल रही है। साची पूछो जणा 
तो भारतीय प्रजातन्त्र मे भाज भी थे ही सान्तशाही तत्व अर सस्कोर 
हावी है। मोट्योडी कुडस्यां माथे बैठथा नोकरणाह बडी चालाकी अर 
हुस्थारी सू आपरी स्थिति मजबूत करण सातर ही ऐडी-ऐडी ग्रद्दत परम्प- 
रावां ने उकसाई है। अफसोस इणो बात रो है की जन प्रतिनिधि वे 
योजणआढ्ा नेता लोग भी आम आदमी ने ठगणे रे ई पड़यन्त्र मे शरीक 
ह्यग्या है। आं अफसरा रै मुण्ठे सू 'हुकुम' अर 'बड़ो हुकुम सुण-सुणर 
आरा भी सामस्ती संस्कार जागग्या है। अं आपरो विवेक खो बँठघा है अर 
इ रैंकारण ही चेताचूक हुयोड़ासा पूरी तरियां नौकरणाही रै बस मे 
हुयाग्पा है। घणी चिन्ता री बात तो आ है के आपारे नेतावां री अफयर- 
शाही पर आ परवमता दिनोदिन बधती जा रैयो है। अचंभो तो जर्ण 
हुवे के काल तांइं जका खुर्ल मैदान मे ताल ठोक-ठोकर भारतोय प्रजा- 
सम्प्र रै इप सरकारीकरण अर सामन्तोकरण यो पुरजोर सवदां में 
विशोध करे हा अर दण विरोध हे कारण ही जका सत्ता हामल करी ही 
थे सार नेतावाँ घू भी बेगी परवसू हुयस्या है। 
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ईं घटना में लेग'र जको दूजो विधार म्हार मन भे आवे है थोओ है 
के जन समस्यावा ने गठ्ठत रूप में लेवण री जकी बाण आज रे नेतावां में 
पड्की है वा साव माड़ी बात है अर वी सू भी माटी बात आ है के आम- 
आदमी में भी आं गछत परम्परावां नें रेवण री मानसिकता बणती जा 
रैयी है। नी जण कोई कारण कोनी हो के म्है तिस सू ताइज्योंडा पाणी 
री मांग करी अर म्हांने पाणी रो डौड मदरसौ बगसीज्यौ। ४ पाणी री 
म्हार्न किती बडी पी'ड़ ही आ म्है ही जाणां। ई पाणी खातर रात-रात भर 
कुआं माय माथाफोड़ो रहांने करणी पदती, ईं पाणी रे गुट खातर मित- 
रो ही पाच-पाच अर सात-सात कोस रो दैण्डो महान, करणो पडतौ अर 
ईं पाणी र नांव मार्थ जो'डां सू धाटठकी-बाटकी संच'र खोला रो लीनोछम 
मूत पीवर्ता-पीवर्ता म्हारी काया बांसगी, पण ओ किसो के मजाक के भाग्यो 
पाणी अर मिल्यौ मदरगौ। क्यूक पराणीआह्ला भिन्त्रजी तो म्हारे एम. 
एल. ए. साध र॑ लैं-डबआकछा कोती हा। प्रजातन्त्र में ई सू मूण्डो मजाक 
तो और काई हुयी । प्रजातन्त्र रो इसौ विडरूप तो सायद दुनिया भर 
में कठ दूदघां नी लाधैलो । ओ मजाक जेकले म्हार गांव साथ ही नी हुमो 
है, अठ रा लाखू-लाखू गायां अर बाय करोडा-करोड मिनखा सागे आये 
दिन इसौ मजाक हुंवतो रेवे है । ई देस मे योजनावा रै नाम माथे दितली 
अर जैपर वेठया लोग तिर्णय ले लियो के ई रोकड बरस में इत्ता कुआ, 
गत्ती अस्पताद्वा भर इसा मदरसा वणावणा है अर पछे मदरसे री दरकार 
हुवे बढ तो कुओ खुदवाइज अर जटठे कुओ री दरफार हुवे बठे सफाखानों 
खोलीज । 

आ तो हुई एक बात । अब पाछा ही गांव री का'णी कांती चाला। 
म्हाई अठ मदरसे री खुशी पाणी रे दु.ख में थोड़े ही दिना में मौती 
पडगी । वधर्त उनाछ सांग पाछो बो रो वो रासौ जीव ने त्थार हो । अब 
ताईं री घटनावां सू म्हांने भी कीं अनुभव हुया अर म्है गांवभआाद्वा पूठौ ही 
चन्दो भेत्लो करने शिप्टमण्डल जैपर दोड़ाणा सझू करथा। अवकाछ शिप्ट- 
मण्डढ्िया ने समझायो के भायडां ! की खरचो बेसी भला ही हुबौ पण 
स्थायी पाणीआकछे मिन्त्रीजी ने ही। जैपर वाई-कई मैंड़ा काट्या बाद 
म्हांरं शिप्टमण्डल्ियां ने जक्ये जवाब मिल्‍यो बीरो सार ओ ही हो के 
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म्हांरा एम. एल. ए. साव इण प्रातर रात-दिन एका कर राज्यों है। हां 
वियांस वै ई चुनाव में मदरसों खुलवा ही दियौ इण वास्ते पाणी बेई वा 
मार्थ घणो दबाब देणो सावक्न तो कोनी | हिसावसर तो अब ईं काम खातर 
आगली चुनाव री उडीक राखणी चाहिजे अर गागे एम. एल. ए. साब रा 
पग मजबूत करणा चाहिज । जरक सू घणण वोटों सू जित्यां रे बाद धर्ण 
जोर सू नूवा पाणी-मित्त्री मू म्हां खातर बात कर सके | खैर ! हुंबता- 
हुंचता, तीजोड़ो चुनाव भी हुयो अर सायी नेताजी पूठा जीतग्या। अब 
का बे जीत्या रै बाद जद गाव में आया जण बांने लोटा री माह्ा पैराइजी 
वयूक कई बरसा ई पंचायती राज म्हारे भाईडा ने बोछा स्थाणा बणा 
दिया ।ई गरमागरम सुवागत रे अप्तर भी गरम ही हुयौ। नेताजी धण 
जोस मे भर ने म्हारे सामै प्रतिज्ञा करी'क वे म्हारँ ई भवित-भाव सू घणा 
खुस है अर ई पच बरसी गनसबदारी रै मांय-मांय बै म्हारँ खातर पाणी 
री माकूल व्यवस्था करदेसी। हां जांवता-जाँवता इती भोव्ठावण भरते 
देयग्या के अबका् पाणीमित्री रै सा्ग मुख-मिन्त्रीजी ने भी ल्याय सू, 
पण बारे सुवागत-सत्कार बेई सावक् त्यार रैया। गावआढ्ा ई भोव्शावण 
ने सुण भी ली अर समझली। पण सुवाल रिपियां रो अई हो । ऊपरायंत्टी 
रा काछ पड़े हा रिपियो ल्याव॑ कठ सू अर बिना सिन्य्रभां रे पाणी 
कर ? छेकड ईं विकट समस्या सू जूकण बेई गाव रे लोगा री सभा भेव्टी 
हुयी अर कई चोलणा-पचोलणा करभाँ रै बाद 'लोकल गोघा (अं पैला 
तो कार्यकर्ता रूपी बाछडा ही हा पण जनता रूपी सूधी गाय रो चल्दो 
रूपी दूध चूघ-चूघ ने माटा मारणा ग्रोधा वणग्या हा) में सू कोई एक 
स्याणों गोधो सुझाव राख्यो के लारले छह मी'नां री राशन री चीणी अब- 
कार्छ भेकछी ही आयपती अर काठ वजार री राशन री चीणी में अरई में 
कोई पाच-माढ़ी पाच रिपिया किले रो बटो चाल है। थारे जच ती शा 
चोणी ऊपरा-ऊपरी सकह्ॉवटा'र वा पीसां सू गाव रो ओ अऔढो तो काढा। 
बाकी थोड़ा बो'त कम-बैसी हुयसी तो आगे देखस्यां | जवर मुझाव आयो। 
लोगां सुझाव देवणिय री अकल ने सराई। दो-च्यार वापडां साधारण 
मिनख थोड़ो विरोध भी वरघौ पण गांव ईै चन्दे-निट्र में सिरे रेवणिया 
पाच-सात नाव जम'र ईं अस्ताव ये समर्यन करभौ अर छेकड़ प्रस्ताव 
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सरव राय सूं पारित मानीज्यो। प्रस्ताव पारित हुयो जको तो चोखो 
पण ईं है सार्ग गांव रे सावंजनिक जीवन में भल्ठे एक ग्रद्धत परम्परा सझू 
हुयगी | पंचायती राज आयां वाद म्है जा लोकल गोधां सू इंयां ही परेशान 
हुवण लागग्या हा अर अब तो मार्ठां ने खाछ मिलगी ही । अब तो मे 
गाव रे भरे रै नाव मार्थ कर्ण तो राक्षत रो कपड़ो बेचण लागग्या तो कर्ण 
गेहूं भर कण किरासियो तेल तो कर्ण चरीणी। म्हैतो भोदे-भोछे चोखा 
पज्या । म्हाने के ठा के गऊंतरी रा जाया जाण'र म्द्दे जक खेत-खक्के रो 
भेलौ भांने दिखायो जको म्हांरे जी रो जंजाव्ठ वण ज्यासी । माटा श्र गोौघा 
तो म्हांरा ही खेत-ख़ब्ठा चर-चरने बेजा पसरधा नी अब तो जे कर्ण ही घेरण 
जावां तो सामा मारण न्यारा भाव अर ई सू भी बेसी चिन्ता री बात का 
हुयगी के मुफत रे चसक॑ पड़चोडा भ गोघा खेत-खछा खाली हुयां अब तो 
सीधा म्हांरे घरां माथे ही दृूकण सागग्या है। कीरे घर रो फकसो भूल 
सूं खुतो रैयग्यो हुवी या थोडो सो'क कमजोर दीसो जैं फटाफट मांयने 
बड/र घर विगाडण में पाछ कोनी राख । आखर गांव-राम है। कठ भाया- 
भागयां रै बिच कदें थोडी खीचताण हुयगी तो कद घणी-लुगाई आपस में 
थोड़ा बो'त चिड़भिड लिया का किण रे ही घरे कोई माणस-क्रुमाणस 
जामग्यो, वम इसी सी ढाल लाघ्यां बाद तो अ रूछेट गोधा घर सेत्ल-मेक् 
करण ने त्यार ही खड्चा है।घारला नेताजी तो बार-तीवार ही फोड़ा 
चालता हा पणओ तो अप्ट पौर चौवीस घड़ी छाती रा छोडा छोलता 
रैवें ]आा बाब्णजोगा री जमात भछ्छ दिनों-दिन बढ़े ही है। देखां किया 
पार पड़सी । 
ईं प्रात्ताभिक बात ने अठे छोड़र पाछा आगे चाला। नेताजी रै 
आश्यासन रे मुजब छेकड एकदिन मुख-मिन्त्रीजी तो नी पण पाणीआकछ्ा 
मिन्‍्त्रीजी जरूर गांव आ पृस्या । सागी सारली वार आक्रासा खेल खेलीज्या 
अर भिन्त्रीजी आपरे भाषण र॑ छेकड ही छेकड़ में आ घोषणा करने नूवो 
कुओ खुदवा“र का बोदोड़ा कुआ री वोरिग करवा'र का आस-पास आर 
गाव सूं मीठो पाणी ल्यार थांरी ई समस्या रो स्थायी हल करण रो जुमो हू 
म्हारे विभाग ने सोपू--म्हांते तो न्‍्याल कर दिया। अब तो म्हार॑ विधा- 
यक महोदय री व्यू बात कैवणी । बांनै यू लखायो के ईं घोषथा रे सागे ही 
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बैं पूठो ही आलो गांव पांच बरसां खातर आपरः॑ पट्टे लिखवा लियो है, पण 
विधायक महोदय रो ओ सोच साच नी नीप्रभो | म्हार॑ गाव में भी अब 
दैलीआढ़ो मी वात्यां नी रैयगी ही। की तो मोटोड़ी स्कूल री भणाई रे 
कारण अर की गोघा री बधती जमात में सावव्थसर ठौड ठिकाणों नी 
मिलण है कारण गांव में मेताजी रे विरोध में अमस्तुस्टा रो एक न्यारो ही 
बरग त्यार हुबण लागग्यो हो । ओ चरग नेताजी अर बारे समरथकां से 
जम देंवणो तो दूर रैयो उल्टो बांन चौडे-धाई भांडणों और सरू करभो। 
बारे मुजव नेताजी थोड़े सै'क लोकल गोधां री मिलीभगत सू आये गाव 
५ अर आख्ख॑ गांव ने ही नी आर चोखदढ ने भोदू वणाथों है।वैं केबता, 
आपां र॑ हलके में हिसाव सर की भी काम नी हुयौ। वै कर्ण ग्रुजरात री 
तो कर्ण महाराष्ट्र री तो कणे किणी दिखणाद सूर्वे री प्रयति री बाते 
बतावता । बारे मुजब इत्ता बरसा में अठे मदरसों अर नूवा हुआ ही के 
बीजछी, सड़क अर सफाखानो ही नी छोटा-मोटा बई झूजगार देवणिया 
लघु उद्योगधन्धा संखः हुय ज्यावणा चाहिजे हा। इत्तो ही नीं, नै'र आद 
॥ प्रबन्ध सू ई इलाक रे स्थायी विकास रो रास्तों खुल ज्यावणों चाही- 
जतो हो । पण आप रै नेताजी ने तो घर भरण सू ही फुरसत के ? ब॑ तो 
जैपर अर दिल्‍ली मे आपरा बंगला बणावण रैं चबकर में सो की भूल- 
भासग्या । होतै-होल इसी बात्या रो असर भी लोगां में साफ दिखण 
लाग्यो । खाली म्हारो गाव ही नी म्हांरो पूरो हलको ही नेताजी अर 
बारी पार्दी रै विरोध में बैवणिय बायरिये में बैवष लाग्यो । 
नतीजो सामो दीख हो। चोथो चुनाव घणी भाग-दौड रे बाद भी 
जूता नेताजी ने ले ड्ब्यौ । कोई जूने सामन्‍्ती परवार रो एक नूवोही 
पमिनख चुनाव जीतग्यो । नेताजी ने ओटा चित ल्याय ने म्है सोच्यों सावक्क 
करथौ। अवकी सरकार भी म्हांरै विरोध ने लखसी। वी ने भी लागसी 
के म्है जमां ही भेड-वकरचां तो नी हा, म्हारँ भी अवे मारणा सीग आबा 
लाग्या है। म्हे नूवा जीत्योडा नेताजी रो सान्‍्तरों सुवागत-सत्कार करबो 
अर बाने अखरा-अखरार कैयो के देख्या'क म्हाने मूल मती ज्याया। 
बै म्हारी बात रे पड्‌त्तर मे जकी-जकी दात्यां कैयी अर ई भिस्ट सिरकार 
ने गैले ल्यावण रा जका-जका गुर बताया बाने सुण-सुण र महान लाग्यो के 
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अबकाहे तो ईं पंचयरमी में हो एक साथ हो पाणी, बीजद्यी, सफायानो 
अर सड़क सौ की मिल ज्यासी । म्हांने तो उलटी चिन्ता लागगी के इत्ता 
सगढ्ा काम हुया बाद महै आगल चुनावआाछे बगत नूंवी मांग भरकर किसी 
राफस्पां । पण, ईं चिन्ता करण रो तो ओसर ही नी आयो । ई वार जनता 
ई जोरदार विरोध रे कारण जूनो सरकार रा पाया हालग्या। जीत्योड़ा 
विधायकां में एक-एक रो इसो चक्कर पड़भौ के स्कूली छोरां-सा लैण 
बन्ब्या विधायक राज्यपाल र मुण्ढाग एक-दो-तीन-च्यार री माछनी 
बांचण लागग्या | राजनीत रा मोटोड़ा मल्‍ला में जैपर रे अखाड़े बीच कई 
दिनां ताईं दांव-पेच चालता रैया मगर एक दिन अचाणचकी ही सुण्योकौ 
लाखा रिपिया अर मिन्त्री पद पायने जनक्रान्ति रागीत गावण्णियां कई 
विधायक जूना भुझमंत्रोजी भेछा जा मिल्‍या अर जनता रा नूवी सरकार 
अर नूवे कामां रा से सुपता जब्वर आन्घी में भी टोरा सा उद-उड'र जन 
विप्तवास ने तीखा कांठां सू लहूकाण कर नाझ्यों। दुरभाग सू म्हारला 
नूवोडा नेताजी आं दछ-बदत्ूुवां में सिरे हा।बाने मिन्‍्त्री पद तोनी 
मिल्यो पण झुण जाणे मुखमिन्त्रीजी दांने किसौ नीरो नीरघो!/क बैतो 
आगल॑ चुनाव तांई पूठी नसडी ही ऊंची को करी नी। एडी हालात मे 
ल्याई ने म्हां जनता जनादेन री ओढ्ूू क्यां नै आये ही। 

खेर जिया-तियां कर'र दोरा-सोरा अ॑ पाच बरस भी बिताया। पूठो 
ही चुनाव रो बायरियो बाजण लागण लाग्यो। म्हारला हारभोड़ा जूना 
बैलो लारले पांच चरमां मे निरवाद्धा बैठ्या हा, इण खातर बगत-बंगत 
माथे हलके ने संभा्ण में भूल नी करी । आखर नेताजी री आ नरमाई 
रग ल्याई अर आगले चुनाव मे भ् वे ही नेताजी चुनाव जीतग्या । पूठा 
ये रा वे ही खेल खेलीज्या। लोटा री माढ्यासू हुये सुवागत रे बदल जन 
समस्यावा रै निराकरण रा आइवासन दिरीज्या । म्हांने भी लाग्यौ के अब 
का ठीकर खायोड़ा नेताजी म्हांरी सावक्त सार-सभाक  लेबेला। अर- 
साच्याणी नेताजी आपरी जागीर ने वगत-बगत मारथ सभाद्ण लागग्पा । 
पण भाग री वात नूंवे॑ मिन्‍्त्री मंडल में नेताजी री गोट सावकछसर फिट 
को बैठी नी | बापडा ईं ने थी नें तड़फा तोड़ता रैया, पण की खास पार 
'पडीनी। पाछो ही विरोध बघण लाग्यौ। लोग पृठा नेताजी ने भूण्डण 
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जाग्या । नेत्राजी ने बघते जन असंतोष रो समेखों आरशा चमचा सूँ 
मिल्यी। इण सू नेताजी घणा उतांवढ्वा हययने जियां-तियाँ कर'र मुख भित्री 
जी ने आपर हलक रे दौरे खातर पटाया। मुख मिन्त्री री स्वीकृति रे 
साय ही नेताजी आपर हलकारों ने म्हारे क्षेत्र में दोड़ाया के, मुख मिस्त्री 
जी री अग॒वानी खातर त्यार हुवं । ये सनेसो मभैज्यो 'के, पीसां वानी मत 
देस्या, जी खोल ने मुवागत करधा, जिण सू प्रान्त-धणी में राजी करते 
हलके मे कर्ठ मदरसौ तो कर अस्पतात, के बीजछी तो कटे पाणी जरूर 
हंकराबाला। पण रोज-रोज ताइज्योड़ो गाव सान्तरे सुवागत-सत्कार 
में लागणिय पशसा खातर सकपकायौं। इतौ ही नी की नूवा भष्योड़ा 
कुचमादी नौजवान असवारं में छप्योडी खबरां सू जोस खायने घेराव 
अर काछ्ा झण्डा तकात री बात करण लागग्या । आ खबर नेताजी ताई 
पूगी । सुण'र घणा हब्फछाया, ई ने तो मुसत मिश्री जी र॑ दौरे री तारी- 
का तकात पी हुयगी अर यीने घर मे ही जो रोढो परग्पो । जे छोरां 
साच्याणी ही इस्यौं की उपदो खड़ी कर दियोौ जे तो घणो रासी हुवे लो ? 
विकास तो पहलो दरडे मे घुद नेताजी री हालत भी पततढ्ठी हुय ज्याव 
ली। अ सै वात्याँ सोच-सोच ने बाप नेताजी री रातू नीद उडगी। पण 
नेताजी भाग रा बढ्शी नीसरधा। मुस मित्री रँ दौरे सू पैलां ही देस में 
आपात काल लागू हयग्यौ अर रातू-रात सो की बददव्हग्यो | 
बदत्दी परिस्थितिया में अर्व तो मुख भित्री जी ही माई-बाप हा। इण 
खातर सौ विरोध मते ठण्डो पड़ग्यो । अब तो आखो गाव ही प्रान्त-घंणी 
है सुवागत सत्कार रे कार्यक्रम में जुटग्यो। आपात काछ रो एक झटकी 
हो लोगा ने बारी सही स्थिति छू वाकिफ करवा दियो । परजा ई बात ने 
भलीभान्त समझगी के राजा जको राजा ही राजा। चाहै वो वंश परम्परा 
सू सिहासन माथे आसीन हुयौ हुवै या वोटा रो सायरो लेय'र सिंहासन 
विराज्यो हुवे । वीर सुभाव में की अन्तर नी आबे । बर बी शान उपजता 
ही आखी देस री भान्त म्हाँरे गाव में भी 'घणी खम्मा' रो अखण्ड 
जाप हृवण लाग्यो । अन्दाता सदेह पधार रैया हा इण खातर स्वागत 
सत्कार मे किणी भान्‍्त री कमी नही आवणी चाहिजे आ बात परजा ने 
बिना सम्झायां ही समझ मे आयगी ] बस अब कमी नयां री ही। अन्दाता 
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रा अन्दाता जैपर पधारधा जण 240 सुवागत-दुवार बण्या हा तो ई गाव 
मे भी गांव है डोछ सारू “घणी खम्माँ' खातर 25 दुबार तो वणना ही 
चाहिजे, म्हा गांवआढां बिना अफसरां ई सुझायां ही ओ सान्तरी निर्णय 
ले लियो हो अर उण रै मुजब ही एक सू एक इधका सुवागत-दुवार अर 
उणसू इधकौ मच बणाउज्यौ। इतौ ही नी वरमां लग बीजछी सातर 
तरसते गाँव मे एकर भाई रो जैनरेंटर मंगवा'र वीजढो री व्यवस्था 
भी करी जी । 
अन्दाता रै आव् अर गांव मे बीजदढी र॑ पूर्ण रो नातो भोक्ता 
लोगा न जाणै क्या जोड़ लियो ?अब तो लाग्या आँख्या फाड़-फाइ'र उडी- 
कण ने था ट्रकां में जका मे लद॒-लद'र वीजछी रो सौ समान गांव में 
पूगणो हो। यू बाट जोवताँ-जोवतां गाँवआक्का री आँख्यां रा कोया 
पथराइजग्या पण वो बीजछी रो समान तो बढे नी भायो। पछे लोगां 
सोच्यो के अन्दाता सायद परजा नें इचराज मे नाखण खातर साग ही सौ 
लाव-लस्कर लैने पघारसी | छेकड़ उडीकतां-उडीकर्ता था घड़ी-पुछ 
भी आय पूगी। पचासूं मोटराँ माथै मोटा मालक पधारधा। पुलिस, 
पत्रकार अर फोटोग्राफरा रे अलावा चमर्चा री लाम्बी जमात सामग ही । 
अन्दाता री शानदार सुवागत हुयी । अन्दाता ईं छोटे से गांव मे भो सुवागत' 
देखने धणा राजी हुया। भा बात बांरी मुखमुद्रा सू लखाबे ही। फूल- 
माछायाँ अर सुवागत भाषण री औपचारिकता रे वाद भन्दाता रे वोलर्ण 
सू पैलां एक कविजी ने खड़ा करधा वांरी प्रशस्ति खातर। फविजी 
ठैरधा भावुफ आंदपी। वे आपरी भावनावां में बेय'र 'घणी-सम्मा' ने 
विड़दावणी सरू करघों अर ईं क्रम में जिकरो कर बैठा के पराणीआका 
पमित्रीजी जिर्या हाथू-हाथ पाणी रो आश्वासन दियो बियां ही मोटा मालक 
बीजढी खातर मैं'र करसी । आपरी जाण में तो ल्याई कबमिजी घणी 
ओपती बात कैयी, पण बांने काई ठा के अन्दाता अर भूतपूर्व पाणीआक्रा 
भिन्रीजी में तो बरगा वैर ह। आपरे मुण्दाग ही मंच मार्थ बांरी तारीफ 
सुणर अन्दाता रो मूड एकदम विगडग्यो। गोधों लाल कपर्ड सू बिदर्क 
विया ही वै इं वात सू बिदकग्या ! अब काईं? बषण्यौ-बणायौ सौ खेल 
विगड़ग्यौ। अन्दाता रा बदत्चीड़ा तेवर देख र हाजरिया धूजण लाग्रग्या । 
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अर परजा री तो सिटी-पिटी ही गुम हुयर्गी । ऋदाता आपर् माप में 
भूतपूर्व पाणी मित्री जी ने विडदावण खात्तर गावभाढ्वां ने सरी ओछमों 
दियो अर छेकड़ जांवता आपरी उदारता दरसावण खातर इती ही कंयोी 
के हू जपर जायने थारे ई बीजछलीआ्े मससे ने देसस्यू । 
अणजार्ण में वणी एक छोटो-सी बात सू सा धूण-धाणी रास छाणी 
हुयगी । गाँव रो हजाझू रिपियोअक्रारथ गयौ। लोगाँ ने घणों अफ़करोस 
हुयो वण बोले काँई । आपात काछ में बापा रो सग्रछ्धा से डर लागे हो दच 
सातर आपस में पुसर-फुसर कर*र ही रैयग्या 
भागा-जोग आपात का हट री घोषणा हुई अर नूयो चुनाव सामे 
आयो। सा ही देस री हवा पलटगी। झोगा रो दब्यो-चीथ्यों हीोयो 
एकदम उछछ् पड़धो। समद रे चुनावा रे सान्तरा नतोजा यू उछाही 
जनता सरकार विधान सभावा रे चुनाव रो एलान भी कर दियो। एप 
चुनाव में म्टारा जूनोडा नेताजी भी डस-फद हुयोटा सा ऊमा हुया पर 
नूवोड़ी पार्टी अर बार उमीदवार सामे वापडो कर टिके हो। भुताव 
टपौ। नतीजों सामने ही दीसे हो। नूवे दछा रा नवा नेतामी चुनाव 
जीतग्या । जीत रे बाद री पैसी चुनाव सभा र॑ मांय ही याबआक्ा सागी 
बीजदठरीआडी माँग आर साम भी रासी। नेताजी नूवां-नूयो गादी विराज्या 
हा धण घातर फटाफट गाँव रँ पांच सिर आदर्म्मा री एफ समिति बघादी 
अर बा मार्च ओ भार साय दियो के थे एक दो बार नेताजी फने जेपर 
धूगज्यावें अर वे साल भर रे माय-माय म्ट्रारे गाव से सेभस्नण मरर।ं 
अर साच्याणी नेताजी आपर॑ बचनाँ मुजब वाम कर दिशयों। ६ 
भागादौपी पर'र ग्हॉरे शसफ़ु ॥ई पूरे दस गाँवां रीबीजद्ी रो गोजगा 
मजूर करवा रु बाय पोछा दियो। इनसे वास पोछाइज्यौं अर बिने गीएटी 
को फिटिय अर शतिकसना खातर बारता ठेपदार गांव री फेरपो देवशी 
सम: घरी । ये आँवाय हो आयात शाद्ध रे बाद उतगग सूंबों बाएदोी भर 
आदर मादा भमौद कटा र जा बाएं से सराग्स हू मोशायो 
मैं मी शक मात्वरी ररीम गघाएी। ॥ म्शीम 
ने हा या! समृभारद सारा रू जं बतरान 
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की कोनी हुवे। अपली माई-वाप तो हाल भी सरकारी अफसर ही 
है। बदछघः है तो नेता वदछथा है, अफसरशाही तो बारीवा है। जै 
नूवां सेताजी रे भरोसे घण्णा कूदबा सो गाँव में खम्मलिया लाग्याँ रे बाद 
भी बीजछी रा सुपना ही देखोला । अर इसी-इसी डारावणो बात्याँ री 
इसी जब्बर धूटी गाँवमाक्रों ने पाई के वै फटाफट ई बात ने हैंकारग्या 
के फी कनेक्सन एक तयसुदा रकम भेक्ली करने आँ देवतावां रै चढ़ापै रो 
बदोबस्त करधौ जावे । जूमां देवता नूवां पुजारी । देर बयाँरी ही। सुर्ा 
हु फटाफट हज़ाहं रिपिया मेछा हुयग्या। भोग री त्यारी हुवण लागी के 
अपनित्यो हो घिजोक आ पड़घो । किणी सूरत नूबरो ड़ा मेताजी ने ई भोग 
री भणक लागगी। वी ठैरघा स्याणां मिनस । सोच्यो क॑ श्री गणेश में ही जे 
ई ढाक्क काम चालण लागग्यौ जणा तो म्हां में अर जूनोड़ा नेतावां में 
अन्तर ही काई रैयौ। वै फटाफट आपर॑ भ वाछड़ियाँ ने बुला'र ऑरा 
कान खीच्याँ। भेक्री करभोड़ी रकम पूठी ही लोगाँ ने बाँटण रो करड़ी 
तकादी करी पण आप तो स्थाणा हो मुसा्णाँ गयोड़ी लकड़ी कद पूढी 
आई के? बाछाड़ियाँ एक'र भोगआक्े पिरोग्राम में थोड़ी ढील-ठाल 
दे दी। 
सिरकारू देवतावाँ नें भोग रै जोग में बण्ये अजोग रो पतो लाग्यौ 
जण भाँय रा मौय राता-पीछा तो धणा ही हुया, पण ए+र बगत देखने 
सबूरी खायग्या अर मन-ही-मन जनता ने सान्तरी चिमत्कार दिखावण री 
बात गोखण लाग्या | खैर ! एकर तो नेताजी रे डर सूं बीजत्ी रा बम्भा 
भी लाग्या, तार भी खीचीज्या अर छोदा-माड़ा क्नेक्‍्सन भो दोरीज्या | 
पण इस्ये मिजर्र गाँव ने बख में लियाँ विनाँ तो अफतरशाही र॑ँ निरंकुश 
शासन माथे आँच आवे ही नी । सुधाल पॉच-च्यार हजार रिपिया रो थो 
हो । शुवाल हो जनता रै जागणै रो वीर विद्रोही हुवर्ण रो। ई सुलुगती 
चिणगारी न तो सरू मे ही नी थाम्याँ तो गजव हुवर्ण रो भय हो न ! इण 
खातर मौकों तलासीजण लागयो॥ 
तीन-च्यार मीना बीतता न दीतता ओ मोको भी हाथ लाग्यो। 
बीजढी लाग्यां बाद गाँव मे पैलो त्तीवार दीवाद्दी रो आयो। शाद फेँ 
अजक्ी रे पछपकारट में पैली दीवाल्ठी मर्नावर्ण री ठाडी कोड हो लोग इता 


60 


उछाही के उछब-मोछब री भान्त बीजढी रै नानोड़ा लोटियाँ री वानर- 
माह्ठाँ तकात ल्यार आप आपर॑ धरा ने सजावणा सरू करबा, पण जनता 
है कोइ करा कांई हु वे ? मादा, वीजछी अफसरियां के मत्र छोडचो जको 
तौ राम जाणे, पर पूरमपूर च्यार दिनां गांव में एक खिण वास्ते भी 
बीजकी कोनी आई | बीजछी विभाग रै छोटिया औलकारा सूं बात करता 
तो एक ही जवाव, लारे ट्रांसफोर्मर बल्वग्यौ अठै बीजब्दी कहे सू आवे । 
और ऊपर ताँई भागदौडकर मोटोडा अफसराँ मू नीठ सम्पर्क साध्योतों 
नशे में घुत म्हांरै गाँव रो नाँव युणताँ ही लाग्या गाकृ॒याँ ठोकण ने के सह री 
मेंद-पूजा बद करस्यौ, म्हारी सिकायत नेताजी ने ठोकस्यो अर महा सू 
काम भी चास्यो। जावो कोनी हुवे काम। बुला'र लियाओ थॉर वां 
नेताजी ने | बपड़ा अरदास लेय'र जावणियाँ लोग पूठा आपरो सो मू 
जेय'र आपग्या, बयू क नेताजी जैपर बैठना हा वाँ ताईं करण पूर्म हा ? 
खेर! हुयौ-सो-हुयो। सार बात आ ही के म्है पेलडो तिबार तो धुप्प 
अधेर में ही धोकयो जको धोकयो ही, सागे बीजछी रै अभाव मे पाणी रा 
फोड़ा पाखती मे देख्या। 
ऊपरले सगढ् प्रसंग माथे गौर करभाँ दो बात्याँ सामने आबे, एक तो 
--जनता रे पइसे सू पकणियाँ जनता र॑ नौकराँ में भी शासक हुवर्ण रो 
ओ ग्रुमान कठ सूं जाप्यो अर दूजो ई रो इलाज काँई ? जढे ताँई आँमें 
गुमान जाग रो सुधाल है। वापजो आ बात ही गढ्त है, क्यू के 
अहृकार रो घूटियो तो जै अंग्रंजी शासनकाछ सू ही लेवता आया है, 
सुवाल तो ओ है के प्रजातन्त्र रे आया रे बाद भी आँरो ओ नशो शिटिधौ 
क्यू मी ? अर जद ई क्यू नी, मार्थ विचारां जर्ण लागे के नौकरशाहाँ रो 
ओ नशो वर्यांउ मिद्टै हो । ई ने मेटण खातर का तो जन प्रतिनिधि कटिवद्ध 
हुंवता तो ओ मिटतो अर का जनता ही आंने गैलैसर ल्यावण री बात 
तेवड़ लेती तो आ बात पार पड़ती । पण अठ दोनाँ कांनी डबकौ रैयों । 
जन प्रतिनिधि तो खुद आँसू भी बेसी निकामा अर भिस्ट निकद्चा, ई 
चास्त बे तो माँ सपूर्ता ने के सुधार हा? अब रैयी वात जनता री, तो 
अजिक्षा, अज्यानता अर जुर्गाँ री दामता री मारधोडी जनता में हाल तो 
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स्वतन्त्रता री पूरी समभ ही को बापरी नी ! जठे, जठ भी थोड़ी बीत आ 
समझ वापरी है बढै-बर् निश्चित रूप सू थीड़ो बोत बदछ्ाव आयो है पण 
बढ भी हाल अपेक्षित परिवत्तेन देजण ने नी मिले, एडी हालत में शिक्षा- 
दीक्षा अर प्रजातांद्िक सस्कारां मे जाबक ही सार रैयोर्ट म्हारे ई हलके 


में जके दिन आ चेतना जागसी, हूं सोचू अठ बी दिन ही क्रान्ति रो पलों 
चरण पूरो हुयसी । 


जद याद करूं हल्दीचाटी 


सन छीतर में आखे मुलक में अर खास करने आपारे राजस्थान में 
हल्दीघाटी चतु शती रो जलसो घणर्ण ठाट-बाद सूं मगाइजियो | ईं जलसे 
बाबत जे कोई आपसू ओ सवाल पूछ लेवतो क॑ ओ जलसो वयूं मनाइजियो, 
तो आप हो नीं आप अर म्हां जिसा घणा साथी ई बढ़बै युवाल मे सुण'र 
चिमकता। सुधाल अढवों भलां ही लागो पण म्हारा ही एक भायला वा 
दिनां थो सुवाल म्हारी भिन्र-मण्डली में राख्यो अर सुवाल सुणता ही 
हमास्‍्त कोई धण-उछाही आवेश मे भरने बोल उठघयो कं, 'जग-विय्यात 
राणा प्रताप रै त्याग अर बलिदान, शौर्य अर साहस, स्वतन्त्रता-प्रेम पर 
स्वाभिमान ने चैते करण वेई हलदीघाटी शताब्दी रो उछव नी मनाइणे 
तो कांई कायरा अर कुमाणासां री काछी अर भूण्डी करतूता ने वितारवा 
बेई बांरी जैचन्दी साजिसाँ रा उछब भर त्योहार धोकीजै ।! पड,त्तर अर 
प्रति-प्रश्न तो सावक् ही लखायो, पण म्हारा बै साथी तो पड्,त्तर सुणतां 
ही उतांवब्ठा पड़ने कैबण लाग्या, बड़ां मिनखा ! थोडो तो हीयो लड़ाओ । 
अरे ! आखी दुनिया मे थाने इसौ कोई उदाहरण नी लाधलो जह॑ क॑ परा- 
जय अर आहत अपमान रो उछब॑ मनाइजियौ हुवे, अर बी सू भी बेसी 
सोचूण री बात आ की भो उछब कठे मनाइजियो अर किण र॑ खातर मना- 
इजियो । अफसोस ! ओ उछब उण धरती मार्थ मनाइजियी जठै--- 

इक न देणी आपणी, हालरियां हुलराय । 
पूत सिखाबे पालण, मरण बड़ाई माय ॥ा 

री बात हांचकछ चूघता ठावरिया ने घोकाइजती | जठे इच-इंच जमी 
खातर सांवदोी लडाया लडीजती | जठे रणसू नाठ्ौं धणी तकात ने 
फटकारतां वीरांगनावा रा मन खिणेक खातर नी झिझकता ४ अरे ! 


ह%+ ७-२० ७५३८ सा 
. कत घरे किम आदिया, तेगा रो घण त्ास । 
लहगें मूझ लुकोजिय॑, बसे रो न विसाय 9 
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जठ मरण से मोटो मंगल मानता |! बी घरतो माय पराजय री शताब्दी 
रो उछव भन मे मैरी पीड जगाव अर आ ही पीड़ वी बगत और वध 
ज्याव जद क॑ आ वात ध्यान ढूंके के जो उछब उण प्रतापसी खातर मताइ- 
जियो, जिणारै कुछ र जुझारा रो समरांगण में उद्दाम निरत देखनें वीर- 
चरण री लालसा सू आर उड़ती क्षपछरावां सांस थाम नै ऊम ज्यावती ।* 
खूद सुरजजी दो घड़ी रथ रोक नै वां सूरां रो साव बढ़ावण दूकता ।? जि 
कुछ री कीरत खातर सावठी धरती ही भोछी पडगी, जिण कुछ री वीरता 
रा बखाण करती सुरसत री बाणी थकगी ने जिण कुछ रे सूरमां ने घडता 
बिरमा री बूढ़ी काया भें नूवी जवानी पॉगरगी, थी कुछ में जलम्यो हौ 
प्रतापसी । जद ही तो सुतंत्रता अर स्वाभिमान रो रसियो हो बो। भा 
आदरमां खातर ही तो सोवन थाढ्ू, रुपलिया बाजोदट, बावन तरकारी अर 
छप्पन भोग छोड'र घास री रोटी खाणो कवूलियो पण जब्बर री जोरों 
मश्दी आगे निवणो नी कबूलियो। आं आदरसां लार ही कॉजिये दर कॉजये 
आखी उमर गाकछ दी जिणां रो वरणन करता कवी थाकग्या पण वो नी 
थाक्‍यो ४ अ वे आदरस ही हा जिणां रै कारण वो जग-व्हालो नै कवी- 
चावौ बण्यी। अरे ! जे बै भादरस ही तो हा जिणां रै कारण थो भापर॑ 








]. मूर म॑ पूछ टीपणों, सकुत न देखें सूर। 
मरणा म्‌ मगंत्‌ गिणे समर चढ़े मुख नूर ॥। 
2. क-पपदल नह पार संच्या नह साहण 
कटक पयाणा रभ किये । ग 
ख--हुर रभ सूर वरे जाय कैक जोड़ी हाथां । 
बाधा भरे ठौड़ ताजी खड़े काथा बेग॥ 
3. रविरथ पहुर थकत हुय रहियौ, 
नमो नमो चितरग नरेस | 
जावे नहीं नाम ससि जडियो हर 
पड़िया त्तौ चडियो पंवरडेंस ॥ 
वक्षियों वासाव तणे वड पाता, राणा अजुवालता रहि । 
कणोकलह जिते गृण छाल, करे जीतो बीजोय कलह ॥! 
आाबर तथो होप तिम ऊजम, घर छल दल द्वीये घकचाल्‌ ! 
रेण बल बिंतये रूपक, राणो वलै करे रिणताल ता 


+ 
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से सू मोर्ट वैरी अकबर रो भी हिय-हार वणग्यो ।? वो ही प्रताप आपरी 
जिनगानी रो सै सू मोटी हार हल्दीघाटी री हार नै किया विसरधो 
हुवला ? अरे ! विसरणो तो दूर म्हने तो पक्‍को भरोसो है के वी णुद्ध रो 
नांव सुणाता ही बीरो काछ॒जो अहमनीय क्षोभ अर ग्लानि सू भर आवतो 
हुवेला । जिण जुद्ध री बात चैते आवतां ही थी री आंख्या सामे राजा 
रामसिह अर झाला, वीदा जैड़ा न जाण॑ क्तिरा-कित रा स्वामी भवत सह- 
योगिया रा चितराम तैरण लागता हुवैला । जिण जुद्ध री चरचा चालता 
ही चचत्ठ चेतक री हीस रह-रह नै कानां गूजण लागती हुवैला । आज 
सुरगां बैठधो वो ही प्रताप जद आपरी ही घरती मांथै डण उछव ने मना- 
इजतो देख्यो हुव॑ला तो उणर॑ हीये कित्तौ न कित्तौ दुख़ नी जलमियों 
हवेला, उणरे मन मे कित्तो न कित्ती अणेसों नी जाग्यो हुवला ? हुय सके 
के उछब र॑ आयोजनकर्त्तावां रे मन मे प्रताप खातर सावदी श्रद्धा अर गेरो 
सनमाव रेयो हुवे । प्रताप री आतमा नै दु खी करण री बात तो वे सुपने 

में भी नी सोची हुवं, पण इण सब रै बावजूद भी देखादेसी? उतावक्व अर 
अणजार्णपण्ण में वे इं जलसे रो आयोजन करचो | वै आपरी जाण में तो 
प्रताप रै सनमान खातर ओ जलसो आयोजित करधो पण साथी पूछो 
जणांम तो ओ जलसो प्रताप रै सबमान खातर नी मनाइजियो, बल्कि ओ 
जलसो मनाइजियो आपांरी सांस्कृतिक सूझ और रामझ रे दीवाब्वियपण 
रो इजहार करण ने, ओ जलसो मनाइजियो आपांरी उधार लियोडी अकल 
रो दरसाव करण ने, ओ जलसो मनाइजियों आपारी भणाई-ग्रुणाई री 
पोल उधाड़न अर ओ जलसो मनाइजियो परम्परावां री धरती सू साव 
4, घर बोहर परताप खड़ग घर, 

सूज ब्सिर नहें पाखर सेर। 

अक्वर ऊवर माल आहाडो, 

ओइणे सेवग भूप अनेर ॥ 

राव हीदवो अर्न राव रवद्ा, राणों आपषी कुल रीत । 

पड़िया रहे अवर मर थावा, चडियो कुश्भ कलोघधर चीत ॥ हर 
2. इ जलसे यू थोई बंता ही सूर प्चशनी अर खानस चनु शी रा उछव घर्ण 

दाठ-बाट पू मनाइजिया हा, सायद दारों इसारो बा जलता यातवर हो हो । 
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अजाण बिराणी सम्यता ने लंफती आपांरी प्रिशंकु-गत नै चौडे करण ने। 
जे श्रे सै बात्या साच न हुवती तो आपां ओ जलसो कर्द नी मनावंता। 
जे आपां प्रताप रो उण बगत री मनगत ने थोड़ी बोत भी ओल्खखता हुंता 
तो श्रैडी भूल कर्द न करता। जे आपां प्रताप री उण पीड ने रंच मात्र 
भी लता हुवता तो आपां रै हांथा ओ अनर्थ कद न हु बतो । अरे प्रताव 
री साँचेली पीड़ नै लखणो तो दूर आपा तो उण पीड़ ने उजागर करण- 
कलाछ्मी कवी बाणी रे मरम ताँईं भी तो नी पूण सवया | कवी तो बरसां 
पहला प्रताप रै मारमिक उद्गारां ने प्रगासतो रीस में भर ने भायो हो, 
“जद याद करू हल्दीघाटी नैणां मे रगत उतर आरदे', पण आपां जैड़ा मूढ- 
जनां नै ई ओढछी रो सांच समझ नी आयो हो। जे ओ सांच ही समझ 
आज्यावतोी तो ओ स्रो रोढछो अर रोणो ही बयां रो? सादी पूछो जर्णा 
तो हल्दीघादी री बात नें चैते कर-कर नें प्रताप री आंख्यां रगत उतरे 
हो अर हल्दीधाटी रँ ईं जलसे न॑ चैंते कर-कर ने म्हारी आंख्या में रगत 
उतर है।” अर इण कथन री समाप्ती रे सामे ही म्हे देख्यो के बांरां नेण 
ही नी आएो मूण्ठो ही सात्विक रोष अर चारणी रोस सू रातोचुट हुये 
रयो हो अर आवेश मे नीसरघोड़ा, 'जद याद करू हल्दीघाटी' राबांरा 
अं बोल रह-रह्‌ मे म्हार काना टकराव हा । 


विराट जनता : वावनी सत्ता 


राजस्थान री राजधानी जँैपर | जैपर री एक सडक री नाव पिडत 
जवाहरलाल नेहरू मार्ग । ई सडकः रो एक चौरावो शहीद स्मारक रे 
नांव सू ओछखीजै। एकरमे म्हारा एक भायला वी स्मारक रे सारकर 
निसरता म्हने यूक्‍््यो, “नाहटाजी थे ई शहीद स्मारक में देख्यो के ? 
हू बारी वात रे भरम में समझ्या बिना ही झट देणी बोल पडचो, “देख्यो के 
री के बात, अदे तो थे म्हेँ मीनामे तीन सी छप्पन बार ईं रे सारबरर 
नोसरां भक्ने देख मे के बाकी रैग्यौ? ईमे दसी बेः सास बात है जको 
थे मन्‍्ने ओ सुवाल बूइगो ?” “की खास बात है जण तो थाने बूइयो ।” 
ठोमर सुर में म्हारा वै साथी वोल्या, “वाने ठा है के ओ शहीद स्मारक 
उण धरती मार्थ बणियोड़ो है, जठ गाव-गांव अर खैड॑-खेडों हाल भी 
अलेख सती, सूरां रा स्मारक ऊभा है। थाने वा में अरई में की फरक 
को दीसे नी ?” वबारो प्रति प्रश्व हो अर म्हारी पड़,तर हो, “फरक बयू 
को दीसे नी, वां स्मारका में घणकरां मे वो कलात्मक सौप्ठव कर है 
जको की ई स्मारक में है। मरते मिनस री पीडई मे तो समूण्दे बोले 
पण वा मेआ बात कढे?" म्हारो ओ जवाब सुणने वे पूठा कैवण 
साग्या, थे साची कैयो हो, “बांरे अर ईरो के मुकाबलो अर मुकाबलो 
हुव॑ भी कठे सू, ओ परायी धरती री नकल है, उधार लियोडी अकल रो 
दरसाव है अर वै निज री धरती री उपज है, अन्तर रै अजस रो प्रगास है। 
दोक है बांस वो कलात्मक सौय्छव कोनी जको के थाने ई में निजर आर्व, 
इण रै बावजूद ये आपरी सादगी में सांचा तो है, आपरी संस्कृति री र्ग्री 
ओलछबाण लिया तो ऊभा है, पण ईमें आपारी जीवस्त सस्कृति रो संस्पर्श 
कठै ? थे सिणेक तो सोचो,के अठ रै सूरमा रो सुभाव के है, बांरी साख- 
सोभा की है, जिनगानी बाबत बारो नजरियों के है अर जिन्दगी भर मोत 
खातर बांरो सोच के है, बांरी दीठ के है? जिण धरती रामूरमा “मरण 
नू मगछ गिणै, समर चढे मुख मूर आक्े सुभाव रा है, जका मरण ने 
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मोटो तिवार मान ने चाल, जुद्ध रो नाव सुणतां ही जिकण रो अग-अग 
उछाव सू फरकण छ्ागे, जिकण रो नांव सुणतां ही पिसणां रा प्राण कांप, 
वा सूरा रा वां वीरा रा स्मारक भी वार सुभाव अर चिरत मुजब हुँदणा 
चाहीज के दी? अरे | ओ वी? दोरी नाड़ मेरथां, मुण्दा लट॒कायों, हारधा- 
घावया मिनसां रा पृतढा ने आपां वां जुझारां री स्मृति रूप थापा। भा 
पूतद्ा ने देख ने देखणिय रे मन में वा सूरा रे प्रति कांई भाव जलमे ? ओ 
स्मारक अढे रो परम्परा सू साव सिलाफ जायने अडै रै जुझारां री कैडी 
पोची इमेज वणाव ? ई रै विपरीत थे जूझारा रा जूना स्मारक तो देसो । 
साधारण-सू-साधारण भाटे मार्य आड :सू-आड, सिलावदा रे हाथां उके- 
रघोडा बारा रोबोला चैरा देखणिय रे मत में वीरता, उछाव नें उमंग रा 
भाव जगावे । धोर्ड माये शान सू भालो का तलवार थाम्यां वैठधां रा 
बारा चित्राम कैडा फूठरा ने कैड़ा प्रभावी लखावे। दयां ही सदियारी 
देवक्यां भी तो वांरे सत अर तेज ने प्रगास | दो पग सामे देय ने उछाव 
अर उमंग सू मौत सू भेण्टा करण ने जांवती वां सतियां री गैरी आस्था अर 
द्विढ विश्वास री अभिव्यक्ति हुई है वां देवता में। बांरे ओछू-दीक्ू 
ऑव्योडी चांद अर सूरज री छिव जीवण रै प्रति बारे नजरिये ने दरसाव । 
वे जीवण में उजास ने उजछता रा हामी हा, आसा ने उछाह रा संगी हा 
अर सुतंश्रता ने स्वाभिमान रा कामी हा अर ैड़ा यूरां री, जैंडी सतियाँ 
री सत्तानां आज भी रणब्लेत मे वाँ उजक्क परम्परावाँ ने शान सू निभाव॑ । 
वाँ में आज भी वो ही सूरापो है थो ही तेज है यो ही पीर्प है अर मातमौम 
खातर या ही भ्रद्धा ने वो हो समपेण है। जैड़ा आपां रा सूरमाँ, जैडी आपा 
री परम्परावा ने फेंड' आप इसा खोटा ने कूड़ा स्मारक क्यू ऊभा करा ? 
बात साभी है के न तो आ स्मारकाँ ने ऊमा करणआछी सत्ता कने आपरे 
मॉस्कृतिक वैभव ने ओकद्धथणआब्शी दीठ है अर न ही आरा जैड़ा सामा- 
जिको ने इतो चेतो है की सस्कृति रे नाँव मार्य वणणआल्धी बडी अवरोगी ने 
भुण्डी वात्यां रो जम ने विरोध कराँ। बात दोरी लागसी पण है राबा- 
सोछा बाना सांच के आज दो-च्यार अपवादों ने छोट्'र रात्ता मर समाज 
दोनू ही संस्कृति कानी सूं साव सूना हुया बैठया है। म्हारों तो था सू 
रो ही बेबणो है क॑ चे-म्हे जिसा आज रा बुडधिजीवी बाजणिया गिनस 
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आं सै बात्याँ मा थोड़ी गैराई ने ईमानदारी सू गोचा-विचार्रा ने सामरथ 
भर काम कराँ |” 

यां मितर री बात सुण ने म्हारी तो आंस्यां सी खुलगी | जद-जद भी 
वारी बात्या ने चितारू तद-तद ही नूवा-मै-नूवा विचार सामें भाव अर 
आं बधता विचारों साथ ही आ वात्या लाई छिप्योडों बारो दरद भी 
ओछखण में आबे | आपा आपणी भासा, आपणण साहित अर आपणी 
संस्कृति बावत बिता गाफल हा इण रो पतौ तो एक-एक बात मार्थ विचार 
करचाँ ही सावक्सर लागसी | 

ज् तांईं सत्ता अर सस्कृति है राम्बन्धा री बात है, राज सरकार ने 
श्ैडी बात्यां ने लेबर सोचण री फुरसत कठ ? साची बात तो आ है के वा 
सस्कृति री रिछपाढछ का बधोतरी जैडी बात्याँ ने गभीरता सू लेवे ही 
कोनी । उणरे खात्तर तो भासा, साहित, कब्ठा अर सस्कृति अैँ से दो नम्बर 
री बात है क्यूके आ से बात्याँ रो बोट अर कुडसी सू कोई सीधो नातो 
कोनी । जनता भा बात्याँ ने लेयर कदें बोले न बतढ्ावै फेर बयूं वाआ 
समगढ्ी बात्याँ खात्र मगजपच्ची करें। कदे जद क॑ नेतावाँ ने जनता सू 
सीधो नातो जोड ने भावात्मक एको थाषण री दरकार ही वाँ जनभासा 
रौसारो लियो। पण अयै बे हालात तो रैया कोनी | वो तो आजादी सू 
पँलाँ रो बगत हो जद के जयनारायण व्यास अर हीरालाल शास्त्री जैड़ा 
सेता मायड भासा में मोकक्वा ने मोकछा गीत रच'र, छापा काढ'र, पोध्याँ 
लिख'र जनता सू सीधो रिश्तो कायम करचो। ओ बो बगत हो जदकी 
जनता अर नेता एक हा। जनता रो दुःख-दरद नेतावाँ रो दु.,ख-दरद हो 
अर नेताबाँ रा आदर्श जनता रा आदर्श हा। उण वगत बाँरी शक्ति खरोत 
जनता रो हेत ने प्यार हो, बीरो विश्वास ने नेह हो, पण आज तो वात्या 
जमा उलटमी है। काल ताई जमा कुड़सी रे खिलाफ हा वे ही आज कुडसी 
रा मालक है अर कुडसी हाथ आता ही आँने ओ आतम्ज्ञान हुयगो के बिना 
त्याग अर तप हैं, बिना सेवा अर बलिदान रे जैँ कुइसी ने आप अर आपरें 
वेटा-पोतताँ सादर अगेज ने राखणी है तो जनता ने जागण ही न दबो। 
जनता जाग्यां ही फोडा है । बा न्‍्याव ने साँच रो बात करेली, हित ने 
कल्याण री वात करैली, विकास ने बधोतरी री माग करेली अरे 
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बारत्याँ भला मत्ता ने कद रास आबे। खास करने उण सत्ता ने जिण रो 
मोड़-मिजाज सामस्ती हैं, जिण रा संस्कार सामस्ती है अर जिण री मान- 
मिकता सामस्ती है। ईं सू भी इधवी बात आ है के जकी सत्ता होल-होके 
जनतान्त्रिक मूल्याँ ने छोड'र दानाशाही कांती चढ़ रैयी, उण सत्तासू 
आपां जैड़ी अपेक्षाबां भी क्यू काराँ? ओ देख रो मोटो दुरभाग के जिण 
जनतन्त्र सातर, जिण प्रजातन्त्र खारर लाखू-न-लाखू लोग आखी उमर 
अणमीत रा फीडा भुगत्या भर हमता-हूंसता आपरे प्रा्णाँरी आहुति दे 
दीनी, उणी देस में स्वराज आया बाद, स्वतन्त्रता आर्या बाद जनतान्व्रिक 
मूत्याँ री सखरी ने सेठी साय जमण री ठौड़, व्यक्तिवाद ने बढावो मिल्‍यो 
जको कौ राजतन्त्र का तानाशाही रो चरित्र है जनतन्त्र थे नी । 

साची वात तो आ है के जे आपने ई देस में जनतान्व्रिक मूल्याँ री 
नीव ऊण्डी-ने-ऊण्डी लगाणी ही तो आपा जनतन्त्र री मूलाधार जनता ने 
के न विसरता | उण जनता री वाणी री सम्मान करता, उप में रच्य 
साहिंत ने मिर्मौर मानता, उणरी भावमावाँ री कदर दःस्ता, जुगान-जुग 
भू चालती बीरी सॉँस्कृतिक परम्परावाँ ने गरवने गुमेज सू धारता-बधघा- 
रता, बींरी रिछपाछ में लागता, वीने ओरू' सजाता-संवारता क्षर साथै- 
साथ जुगानुकूल नूर्व आदर्शा अर मूल्याँ सातर उणने संस्कारित करता ! 
माची ही जे शासन अर मत्ता री ही मायड़ भासा री न्यारी निरवाढी अका- 
दमी बण ज्यांवती, टावरों री भणाई-गुणाई रो माध्यम जनभागा हुंबती, 
अठ रै विश्वविद्यालयाँ में जनभासा अर उण में रच्ये समाहित ने भणण- 
भणावंण रो सान्‍्तरो क्रम चालतो, अर जन संस्कृति रा संवाहक सोक- 
कलाकार दर-दर री ठोकराँ नीं खाँवता अर न ही अछँ री सॉस्क्रतिक 
परम्परावाँ रो अनादर ने तिरस्कार हुंवतो । 

सत्ता री आ गैरी उपेक्षा म्हारी चिन्ता रो विषय नी हुंवती जे अदै री 
जनता अर अठैरा बुद्धिजीवी इण मामले से जागरूक हुंवता। अफसोस तो 
इणी बात रे है क॑ सत्ता री भान्त अठैरा बुद्धिजीवी आपरो फरणज सावछ- 
सर को निभायो नी । बुद्धिजी वियाँ रो एक वरग--जको के साहितकारा रै 
ताँव मूं ओछखीजै--मोटे संच री चावना सूं मायड़ भासा ने छोड'र हिन्दी 
मू जा जुड़धो । यूं राप्टभापा हिन्दी सूं जुड़णो कोई अपराध तो कोनी 
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पण एक दीठ सू गछत जरूर है । खास करने उण स्थिति से जद के आप 
इण रै कारण आपरी मायड भासा ने हेय निजरा सू देखण लागो अर उण 
री अवहेलना अर अवमानना करण लागो। हिन्दी सू जुड'र भी मायड 
भासा ने आदर सू अग्रेजो तो किणी ने ही उजर आपत्ति कोनी ही। इणी 
आन्त हिन्दी मे लिखता थका भी आपरी घरती सू सेठो लगाव राखता, 
आपरी सस्क्ृति री साँची ने असली ओब्ठखाण लोगाँ सामे धरतातों 
किणी भान्‍्त रो अफसोस नी हुंवतो | पण दुख तो इणी बात रो है के 
हिन्दी में लिखणिया म्हारा घणखरा वीर आधुनिकता र॑ जोश में जो कीं 
'लिझ्यो रणरो सम्बन्ध ई धरती अर उणरी साधारण जनता सूं नीं जुड 
पा रैयो है। उण साहित में अठ री माटी री गन्ध नी ही, अठैरी संस्कृति 
री साँचेली तस्वीर नी है वह्िक उणरी ठौड काढछो री मार स्यू दाइयोड़ी 
अछँ री जिनगाती ने भूण्डैने कुत्सित रूप में राखने भुनावण री गहित 
चेस्ठा बेमी ही । 
हिन्दी रा हिमायती साहिवकारा सूं भिन्‍त जवभासा सू जुड़घा साहितकायं 
री गत माथे निजर पसारता चालां ) जनभासा का मायड भासा में लिख- 
णियाँ साहिकारा में भी पाव-दस ने छोड'र घणकरा साहितकार मंच रे 
मोह का गत्ता रँ स्वाद में अंडा उछब्या के बै आपरी असली ओोछृखाण 
हु गमा वैठया । भैडा साहितकार जन-जन री पीड ने, बारी आसा अर 
आकाक्षा ने कठे तो अंग्रेज हा अर कढे उकेरे हा। आं सूं जनजागृति अर 
नेतृत्व री आस करणी ही बेकार ही । जद के ओ जैटो वगत हो जिण बगत 
आ साहितकारो ने ई धरती री सँसू घणी जरूत ही, क्यूं के ओ सक्रमण काल 
हो । भर्ठे री घणकरी जनता साव अणपढ अर प्रजातान्त्रिक ध्यवस्थावां अर 
था सू साव अणञ्ञाण ही । उण बगत उण ने जई मार्ग दर्शक री जरूएे 
ही जको बीने नूवे अर चोखे ने बपरादण ने त्यार करती अर साथ॑ ही जूते 
में जो की सातरो, साथो अर सानतो हो वी मार्थ द्विटता सूं कायम रवर्ण 
रो हूँस जगातों ने होससो बधातो। पण अफसोस की उण बगत रा घणकर 
साहितकार आपरे उथ दायित्व ने नी समध्यों, नी सभाठ्यों, खैर ओोज्यू 
भी की खास मोड़ो हयो नीं। ओज्यू भी आपां चेद ने इण दिसा में साव* 
घानी सू कदम बढावा तो बौत की कर सका। अर आ बात लिखतां ती 


7 


खुशी है के आज दिन दुर्गा ने रात चौगुणा साहितकार जनभासा सू जुड़ता 
जा रैया है, पण हाल भी करडी मैनत, पूरे संजम अर अदूट उछाव रो 
दरकार है। नूंवी पीढी रै लिखारे री से सू मोटी सीव हो आ है क॑ हाल 
बी आपरी जूनी साहितिक परम्पदावां री भरपूर जाणकारी नी है अर 

बिता उण जाणकारी हैं उण रो उछाव आधो है अधूरो है। 
साहितकारों रे बाद शुद्धिजीवियां रोदूजों तवको शिक्षाशास्त्रियां 
वकीलां अर बीजै-बीजे नौकरी पेशाआछा रो वर्ण ।ई वरग से अठ री 
संस्डृति ने लेय'र की खास चिन्ता कदे नी ही । ईं रो कारण भी साफ हो के 
आ में सू धयकरा राजस्थान सू बारे रा रैवासी हा, वै तो फकत रोजी-रोटी 
री जुगाड़ में अठ आयने वासो लियो. बांने अठ री संस्कृति सू के लेणो- 
देणो हो। जियां आप-आपर गोरख धन्य मे मस्त भारत रै कृ्-कूण में 
पसरधोडा प्रवासी राजस्थानी उण-उण हलके री संस्कृति सू जितीक लगाव 
रा बस बिती सो ही क सम्बन्ध आ सौकरियाँ रो राजस्थानी साहित अर 
सस्कृति सू हो । औड़ा लोगाँ सू भी स्थानीय संस्कृति रे उन्‍्तयन का उत्थान 
री भार रातण ही गत | हाँ, भाज हालात बदल रैया है अर औँसे 
हल्ककां में स्थानीय लोग दिनो-दिन बध्ता जा रेया है अर अब इईं वरग सू 
आ भपेक्षा कर सका के वे साहित अर मंस्क्ृति रे महत्व ने समझता यका 

आपरी भूमिका ईमानदारी सू तिभावैला । 
चुद्धिजीवियाँ रै ईं घई रे बाद स्थानीय प्रतिभा रे एक औड़े वर्ग 
फॉनी ध्यान जावे जको रात अर दिन माया लाई दौड रैयो है। आ लोगां 
रो तीखी बुद्धि अर संजोरी प्रतिभा रो थोड़ो-बोत भी उपयोग जे ह छेतर 
में हुवतो तो पक्‍काँयत ही स्थिति आज जैंड़ी निराशाजनक नी रेवती। 
महूसे घ्यान है के भरतिया-जुग रा दो-च्यार लोगाँ ही आपरो बगत ईं ने 
देशने राजस्थानी रो कितो वद्दो उपयार करभो हो। पण लाखाँ है बचत 
लेख रै बीच ई बरस ने तो भासा, साहित से सम्कृति जैडी वात्याँ माथे 
सोचण ने फुरसत ही कठ है ? हाँ अडा लोगाँ ने कदे दूर दिसावर बैठा 
ईं धरती रे ओोछ आवे जणे पेवेवर.राजस्थानी ग्रीतकार्ा ई मूण्डे हछका- 
* 'फुछका मनोरंजक गीत सुण ने मन री आ रखी पूरे । 

दण भान्त च्यारू काँनी सूं. विसराइज्योड़ी अठ री आ संस्कृति जोवे 
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तो, खासकर ने वाँ लोगाँ रै पाण जका क अणममझ का अणभ्रणिया बाजै । 
हाँ व भी सावचेत हुप्र ने ई री रिछपाक में नी लाग रैया हैं बस सहज 
सस्कारवश ही वांरोई सू इतो गहरो जुडाव है। पण जे आपा बब ई दिशा 
से ध्यान नी दिय्नो तो मन्‍्ते लागे के जो मोटो आधार भी होढ्-होक़े कम- 
जोर पड़तो जावेनो । अढे री जनता लोक सहित लोक परवाँ, मेछा-मग- 
रिया अर धाभिक उछवां रै मिस ओज्यू भी संस्कृति सू संठी जुड़धोडी है, 
पण ओ जुडाब भी होढे-होढ़े निमक्लो पडतो जा रैयो है अर अणचाई सेछ- 
भेछ लोक सस्कृति रै चाये अर मर्यादित रूप ने भिसत्वण में लाग रैयी है। 
जे त्ताई जोकमहित रो सुवाल है आज होढ-होछे, दिनाथ्या दावरियां 
ने आपरै ओह्ू-दोढू बैठा नें मीौठी-मधरी काण्या रै मिस सस्कारित करण- 
आछोी दादबा-तान्‍्या री गिणती लथोलग घटती जा रैयी है। नूवे ढाढ् 
ढक्धोड़ी नूवी-भणाई-गुणाई भण्योडी मा-वैनां करने नतो आ काप्या रो 
अछूट खजानो है अर ही न वा कने ई खात्र फुरसत अर अभिरूचि । इया 
ही धूई रे चौतरफ बैठ'र चिलम री चसकारा अर अमल रो मनवारा रै 
बिचे मगन मोट्यारों रै हुंकारे आर्ग बघती बातां रा मिजारा भी बिरल 
हक्‍ता जा रैया है। जय नतो पेशेवर का'णी सुणावणिया रैया भर न ही 
बॉने पोखणआक्ा! साभन्‍्त अर श्रीमन्‍्त रैया। 
लोककाण्यों रै बाद बात आबे लोकगीत ने लोक्संगीत री।इण पख 
माथै विचारां तो लागे के जठे रोपूरो जीवण ही गीत-सगीतमय हो । 
झाँझरक घटी रै धमरके गूजणिया झीणा-मीठा सुर कानाँ में मिसरी 
घोछता, मिदरमिदर झालर रै झरणाड़ै भाव विह्लूल हीये सू उमडता हर- 
जम पूरे बाताबरण ने साँवरिय री बखूट मैमाँ सू अभिभूत करता अर दिन 
भर री ससरी मैणत रै वाद भोगती रात रै शान्त-स्निग्ध वातावरण र 
माँय वायरिय री लैरोँ छिरता गीकरेण्पा रा ऊंचा तीखा बोल हिंवड़े ने रस 
सू आप्ललावित करता । 
जे ती साल रा तीन सौ पेंमठ दिन है। उछब हा। आसो जीवश द्दी 
योत-समोतमय हो । कद किणी रे पाँवणै ने विलमाइजतो, बे किणी रो 
पेनटिफो दुलराइजदो, कहे देवरिया म्‌ मीठी मसकरबाँ ही तो कदें वीरोसा 
भारणा, कद दतै-बती रा लाड-ओड हा तो कदे जच्चा-राणी री रही 
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पूरीजै ही । कदे जेठसा मू अरदास ही तो कदे बनता मू मनृहारा। कर्द 
जात-झ्,लो हो, तो कदे तीज-तींवार हवा! कदे देई-देवता रातीजोगा हा 
तो कद जमा-जागण हू। । कैवण रो मतकब थो के अर्ठ तो मित-हमेस ही 
की-त-की मिस मीठा-मधरा गीत गूजता ही रेवता 
गीत जैडो ही वहुरंगी ने बहुआयामी हो समीत रो पदस्थ । क॒ठ॑ ढोल 
तो कड़े ढामकी, कठै ढेर तो कठे डफ, कठे रावण हत्थो तो के सारंगी, 
बे अक्रयगोजो तो करे बांसरी, बठे खडताल तो कर मोरचग, बर्द नड तो 
बढे पूगी, कठै माटा तो बढ़े नगाडा भाग्त-भान्त रा साज अर भान्त-भान्त 
हो संगीत । सै रछमितछ ने जिनगानी ने अँड़ी रंगराती करता कौ सास 
सर्वया का्लाँ री करड़ी छायाँ मे भी कठे हताशा सर निराशा नी ही भर 
छात्ते अभावां रे कठ़ कुण्ठा अर कड़वास नी हो । 
पण आज होढे-होक स्थिति बदत रैयी है, लोक-फाप्यां वांबत घटती 
अभिरूति अर जाणकारी री बात पैसा ही हुय चुकी है। अवे रामन्ताँ भर 
श्रीमन्ताँ री छतर छिया में पनपणिया पेशेवर बातकार्रा री बात तो 
बत्वड़ण सू रैयी | हां ई रो एक नूवो प्रयोग जरूर देखण थे मिल्यों 
विजयदान देया री दाप्याँ रो वाचन भण्या-अणभण्या लोगाँ री मण्डछपां 
माँय मोबछी बार हुयो। ओ प्रयोग एक सुखद अहसास हो। इणी भाग्त 
शानूराम इझंस्कर्ता रो काण्याँ अर अन्नारस सुदामा है उपन्यार्गा रा 
श्रोतार्वाँ बिचे वाचन रा प्रयोग खासा उछावकारी रैया। बैड़ा सिमरथ 
रचनाकाराँ री रचनावाँ आज भी आम आदमी तें सामयरिक समस्यावाँ सू 
जोड़ण में सक्षम है। बैडे प्रयोगों री सफलता रे लारे जछे खुद रचनाकार 
री जन-जीवण सू ऊण्डी ओछखाण अर सेठी सहानुमूति है बढे राजस्थानी 
भासा में जुगात-जुग ( बात कैचण री आपरी लकब रो प्रभाव भी कम 
डल्लेखणजोग नी है। मस्ने भरोसो है की जे आापा टावरियाँ री स्फूला ई 
माँय, सुगायाँ रै भूलरे अर मोटयाराँ री मण्डक्ृयाँ माँय आधुनिक चेतना 
री संवाहक सिमरथ रचनाकारा री अड़ी रचनावाँ रो सिलसिलो चालू 
कर सका तो एक मोटो काम हुय सके । 
लोक काण्यौ रे पछे बात आवै लोकमेोतों रो | हाल गौव-गौव अर 
गछी-पछी, उछब, परव अर अडै-मैंडे ऑरी मीठी मधरी रागछयाँ तो 
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सुणीर्ज पण आर विचे-बिचे की अणथ ओपता अर अण खाँवणा घुर भी 
गूजण लाग रेया है। अ सुर है राजस्थानी लीकगीतां रै नाँव माथे घड़ि- 
योड़ा भूण्डा, फूहडड अर एक हद ताईं अश्लीलता री सौव में आवषिया 
राजस्थानी रिकार्ड्स था) दिनो-दि वधतो औरो चात्यों मत मे भग उप- 
जावे क्यू के एक कांनी फिल्‍मी गीत लोक संस्कृति ने भिसक्वाण लाग रैया 
है अर दूजै कांनी लोकसंस्कृति सू साव अजाण आज रो भण्योड़ो युवक- 
युवतियाँ रो समाज जदा-कदा लोकसस्क्ृति रो प्रसग उठे जद आ गीता री 
'फूहड अर निलज दुनियाँ ने ही राजस्थानी लोक संस्कृति रो प्रतिरूप मान 
बैठे अर ओ डर तद औरू गहरीजण लागे जद के आकाशवाणी जैड़ा सतिर- 
कारू संस्थान भी आने मानता देवण लागे। ईं मोक स्हने म्हार एक डॉक्टर 
मितर री बात चैते आवे। बीरे एकर राजस्थानी लोकगीत सुणण्ण रो 
चाव जाग्यो अर आ गीतों रे नाँव मार्थ प्रचलित रिकाइड'स सुण-मुण/र बो 
मन्‍्ने कैवण लाग्यो के भायला और की हुवो का ना हुवो आपारा लोकगीत 
सैक्स रै मामले में बड़ा खुला ने वोल्ड है अर उणरी बीं धारणा रा कारण 
हा आँ गीतां में आवणियाँ, देवर-भाभी, काकी-जेद्रंत अर मामी-नाणदे 
आद रा रा अमर्यादित अर द्विअर्थक सवाद । हे 
अफसोस व्यावसायिक मानसिकता आपरे ओछे सुवार्ां रे खातर 
लौक संस्कृति रै साथे जोरांमरदी करण लाग री है अर आता निपट 
उदास ही नो बैठघयाँ हाँ वरन आप माँय घणकर्रां ने ओ भी पतो नी लाग 
सैयो है के उणरी संस्कृति साथे की जोर-जबरदस्ती भी हय रैयी है। मानू 
के सैक्स जीवण रो सासतो साँच है पर फ़रक उणरी अभिव्यवित नें लेय'र 
है। एक काँती सरस श्गार रै माँय उणरी निर्मछ अर मर्यादित धारा व 
वे अर बीजै कानी बीरो उछाँछछो आवेश जीवण री मर्यादावाँ ही नी भाँगे 
पण उणरै साणै उपने गैसो, गूढछों में अस्वस्थकर भी बणावे! एक 
उदाहरण सामै है। मोटयार री जात पराई-लुगाई कॉनी ताव्यी-न्ञावपों 
बिना रंजै कोनी। मोट्यार री इण कमजोरी सू मूवी-तवेली बीनणी ने 
ब्याव ईं दूजे दिन ही देई-यानाँ घूमताँ गी्ता-गौताँ में वाकफ करवाद, 
पण कित्ती चतुराई अर सुथराई सूं--- 
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चौड़ी तने चावक्धिया भाव, गोरी तने चावक्िया भावे 
अदा-वदती नार पियो पर नारघाँ रै जावे 

दाड़थ्‌ सूखे डागढे जी ढोला, घर सूखे गरिगनार 

गोरी सूखे बापरे जी ढोला घर वैठबां रो वार । 
चीड़ी तने चावक्विय्या भावै”***** 

अबे देखो राजस्थानी लोकगीत रै नाँव बीच बाजाराँ बाजतै इण गीत 
रा बोल-- 

मोड़ा बेगा झावो छेला दूध राखू भाणडाँ में 

तो ही थारो जीवड़ो पराई राण्डां मे के म्हाने उत्त रदथो 
वा! वा! झहाने उत्तर दघो 

बाँध ने मत बात्ठों सायवा क॑ म्हाने उत्तरदयी । 

ओ बेकलो उदाहरण कोनी | अँड़ा तो मोका ने मोकछ गीत आज 
धड़रले सू राजस्थानी लोकगीताँ रै नाँव माये घड़ीजण लाग रैया है बापड़ा 
असली लोकगीताँ री सान विगाड़ रैया है। आज जरूत है लोक संस्कृति रै 
नाँव माथे पागरती ईं दुष्प्रवुति ने जड़ामूछ सू उाड़ फैकण री । 

भीं व्यावसाथिक मानसिकता रै अलावा आपारी लोक संस्कृति ने 
दुजो गैरी झटको छुद रे ही लोगां कांनी सू झेलणी पड रैयो है। इणरो 
कारण नूवी पीढ़ी में लोक संस्कृति बाबत बघती अज्ञानता अर उपेक्षा है। 
ज्यू-ज्यू. भणाई-गुणाई रो प्रचार-प्रसार बधतो जारैयो है त्यू-त्यूं आज रो 
अपष्यो-गुण्यो तबको संस्कृति री आा झीणी-मधरो भ्रवृत्तियाँ सू अकघी हुवतो 
जा रैयो है | इं साच ने उधाड़ण ने दो-एक उदाहरण सामे राखूं हूँ । 

कुंबरसा सासरिय पधारथा है, हरखांवती लुगायां 'हाँ रे बाला इण 
सरवरिय री पाक्' गीत उगेरे अर इणरे सागे ही कुबरसा रो कोई एक 
मोडरेट भायलों साथ ल्यायीड़ों टेप बजावणों सल्‍ू करदे, ई उदधोषणा रै 
साथ के लुगायां री ई काँव-काँव सूं बचर्ण रो लो ही से सू बढ़िया उपात्र 
है। ह 

धणी-लुगाई बाखक मे ऊभ ने कोई सरम रागली छेड़े के उण सू वैला 
ही आज रो युवक वॉने दुत्कार ने बारै कादण री सोच भर जे थोड़ो-बोतत 
तमीजआक्ो हुवे तो फुस्ती सू घरसू रोटी-टुकड़ो का की दाणा देयने 
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लारो छुडावण री तजवीज करे | उणरे ईं एवसन सू यूं लागै क॑ जे भणजाणै 
में ही बा लोक कजाकारा रा दोय-च्यार सुरीला बोल कामों पटज्यावैला 
तो भारी अनरथ हुय जावलो । 
ब्याव हुयगो है बनड़ी ने सीख दरीजण लागरी है अर ई मोके लोक 
गीता रो अथाग सम्पदा सू साव अजाण वनेडी री सखियाँ एक-आध मिप्द 
तो आपसरी में खुसर-पुसर करे के किसो गीत गावाँ, किसौ गीत गावाँ अर 
पछे गाणो सरू करै--” छोड बादुल का धर मोह पी के नयर आज जाना 
पडा ।” उण बगत लाये के आँ काल री छोरधा ने जे आपरी परम्पराबां 
रो थोड़ो बोत भी ज्ञान हुवतो तो बे ईं मोके 'कोयलडी' जैड़ो मामिक गीत 
छोड़ने कोई फिल्‍मी गीत नी ठगेरती अर उणरे वाद भो बनड़ी री तरफ 
सू अरदास करती तो “अकर मारूजी घुड़ला पा्ठा घेर! रोही अरदास 
करती । दूजी किण ही वात रो नी । 
ऊपर ला जै तीनू उदाहरण ही म्हारी पैली बात रँ प्रमाण रूप है अर 
जैडा दसू उहाहरण औरूँ भी दिया जासके है पण वाँरी अढे बरकार 
कीनी। इत्ती सी वात सू ही आपाँ ने ओ समझ लेवणो चाहिजे के नूवी 
पीढी री ई वृत्ति मे बदलाव जरूरी है। इण खातर उपाव करणा पडला। 
एक काँनी उपेक्षा रै कारण लोप हुवती लोक सस्क्ृति री विविध प्रवुत्तियाँ 
ने संरक्षण अर प्रोत्साहन देवणो पड़ैलो तो वीजै काँसी विक्वत हुंवती जन 
रूचि ने सचेप्ट हयने सुधारणो पड़ैला 
जछै ताँई लोक संस्कृति री सवाहक विविध प्रवृत्तियाँ रै सरक्षण री 
बात है भम्हानै ईं बात रो अजस है के लोक कला मण्दल उदेपुर अर रूपा- 
यन संस्थान बोरू दा जैडा गैर सिरकारू सस्थान इण मामले में पैल करी 
है । एक काँनी स्व० देवीलाल जी सामर पूरी निष्ठा, धगन अर उछव सू 
ई काम में लाग्योडा हा क्र आज भी डा० महेंद्र भागावत जैंडा वारा 
चैला वित्ती हो लगत सू ई॑_महताऊ काम मे लाग रैया है तो बीज बनी 
विजयदान देया अर कोमल कोठारी भी मोकछो रछरावण जोग काम करधो 
अर कर रैया है। लोक कला मण्डल जढे सोकवाटय अर षठपुतछी का 
है सरक्षण अर यधापै सो शानदार काम करघो है बढ रूपायत सस्यान 
सोक मभाहित अर लोक सग्रीत रे सकेलन, संरक्षण अर प्रकासण यो 
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महताऊ काम कर रैयी है। जो स्व० सामरणी री सूक-बूझ भर मैनत रो 
हो नतीजों है के अठै री क&-पुतक्ली कला देस-विदेस में धणी चाबी हुई ने 
दौड-ठौड़ राष्ट्रीय ने अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत्या। इंया ही आई कौमल 
जी है कारण अठे रै लोक संगीत ने सान्‍्तरों मंच मिल्‍मौ अर लंगा बन्धु 
जैडा लोक गायक्ता ने देस-विदेस मे प्रमूत जसने हेत मिल्‍यो। लोक संस्कृति 
बावत गैर सिरकारू क्षेत्र से चाल-रैयी जै प्रवृत्तिया शुभ ने अनुकरणीय 
है पण इण बगत मने तो फेर सिरकारू रीत नोत अर सत्ता री मानसिकता 
ने चेतैकर भाकू आरैयी।ईं सूतन्त्रता दिवस री ही बात है। 5 अगस्त रे 
सिझ्या री बगत राज्यपाल महोदय कॉनी सू राजभवन में जकछपान रो 
आयोजन करीज्यों। राज सरकार रा मन्त्रीगण मोदा-मोठा सरकारी 
ग्रैलकार, अर शहर रा जाण्या मान्याँ लोग उण मोर भेक्ा हुया। हणाऊू 
लोगा री ई भीड है खातर जलूपान री व्यवस्था सागै मो रंजन री व्यवस्था 
करीजी अर दण खातर राजस्थान रा वा ही प्रसिद्ध लोक गायकां ने नूत्या 
जका क॑ देस-विदेस रे ठावा-ठावा मंचा सू राजस्थानी लोक मंगीत रो 
प्रदर्शत करने उणरो वर्चस्व थाप्यी ही । इत्ती सो बात सुप्याँ बाद हरकोई 
ओ ही सोचो के चालो देर-आयद दुरुस्‍्त-आयद। विदेशियां 'री निजरा 
चढ्या रे बाद ही मही अठे रा लोक कलाकार सरकार री नजराँ पर तो 
चढचा | बॉस ओ सम्मान तो दखसीज्यो, पण नी पूरी घटणा सुण्यां बाद 
आपकी म्हारी ही तरै रीस ने रोस मे भरने कैवोला के ओ बा कलाकारा 
अर घी कला रो सम्मान नी मरत मोटे सू मोटो अपमान हो | हुयो यूं की 
हजाकू लोगा री उण भीड़ में कलाकार तन्मय हुयने आपरी कक्का रो 
प्रदर्शन कर रेया हा ! अर रात्ता भर सम्पति रे मद मे डूब्योड़ी वी भीड़ 
माय धू कोई दस-पाच जर्णां ही तो बाँरे कार्यक्रम ने ध्यान सू नी सृण रैया 
हा ( राजभवन र॑ घुर्ल विशाल प्रांगण में पाँच-पाँच, सात-सात री टोढछचोाँ 
में क्भा मिनखाँ रा झूमका आपरी ही वात्याँ मे मस्त हा, बारे भाव तो 
मच माथे बैठ्या कलाकार फालतु से ही गक्को फाड़ रैया हा। हूं पूछणो 
उड़ हूं के जठे कछा री कदर कर्सणया लोग हं। नी हा बो हृदयहीनाँ पातर 
अंदी आयोजन राख्यो ही क्यू गयो ? अर बात इती ही नी ही झाछ भावण- 
आक्ठी बात तो आपने अब बता रेयो हू। आँ कलाकारों रो एक-दल 
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आपरो कार्यक्रम पेश करने मच सू उठ'*र माँयन्न गयो की वाने प 
बुलाइज्यो के लोगाँ रो मन वात्याँ सू घाप्यों कोनी अर थे पाछा भा 
उणी अपमानजनक दौर सू घ्ुजरो | वापडा भोछा अर सीधा लोक या 
पूठा मच माथे आयने आपरी कछा रो प्रदर्शन सर करयी, वाँरे गीत 
एक दो बोल भी पूरा नी हुया हुवैला के बाँने यू बाँयने मंच सू बीच मे 
उठा दिया के मोटा मालक कह रैया है के, वा, वा रैवण दयो। वा' 
कलाकार आपरो सो मूढो लेयन हेठा उत्त रग्या । कड़ा अपमानजनकत 
कष्टदायक हा बे खिण। ओ वा लोक कलाकाराँ अर वाँरी कला रो 
अपमान नी हो वरन्‌ लोकन लोक संस्कृति रो भी ठाडो अपमान हो १ स 
है हाथाँ लोक परम्परावाँ रे अपमान री बात सू म्हारा बै भायला व 
पोढ्ायी अर सत्ता रे हाथाँ लोक संस्कृति रै अपमान री बात सू बात समें 
तो आप सबसू फगत इत्ती सी अरज कर रैयो हू' क॑ सत्ता री ठोकर्रा 
रूछता आपाँ उठां अर इत्ता ऊंचा उठां के आपार विराट रूप सामे बाबः 
सत्ता भछे अड़ी हिमाकत ये बात कद न सोच कर्द न विचारे। 


रूप रूड़ौ रीहीड़ो 


दाबर थका एक कैबा सुणी, “रूप रूड़ौ गुण वायरो रीहीडे रो फूल (” 
ई कैबा ने सुण ने म्हारे मन में रोहीडे खातर की-की अनादर अर कीं-कीं 
हैयता रा सा भाव ज लम्या हा । ईं कैबा रो जनक तो रोहीड् रै फूल री 
अन्धहीनता सू बेराजीं हुयो हुवैला पण म्हारों आदर्शवादी वालमन तो 
आयें गाछा ने फालतू सो मान ने एक अणूती रीस ने अंग्रेज्या बैठथों हो । 
रोहीड खातर म्हारे मन री वा अणूती रीस अनादर रा बे ओछा भाव उण 
बगत सँठे हरख अर लूठे आदर में बदक्कग्या जद म्हे पैली बार उणरे फूला 
मैं देखा! 
चेत-वैसाल रा दिन, आकरो ताबड़ो, बल्ल-बत्ढती लूआ। किणी खास 
काम सू एक कमतरिये भायल साय कोस-दो एक अकछघी ढाणी कामी जावे 
ही। नीच धरती जगे ही, ऊपर आभो लाय वरसावे हो । खुरड़ खायौड़ी 
खुपरी-सी सत्वहीन रोही जमा ही बदरंग दीसे ही। सीपक्िय री फाड़- 
सी धोह्वी-धप्प घरती घणी अणस्ावणी लागे ही। बगत-बगत री बात 
हैं। आ साग्री ही घरतो सावण-भाददवे में कैड़ी फूटरी ने सुरंगी लाग्या 
करे। च्यारूमेर पसरधोडी टणकेल धीरां रै विज्े-विर्च उग्योड़ा फोग, 
बूई, खीप अर मिणियाँ रा झूमका, ठौड़-ठीड पसरधोडी झाड़क्या, अर 
वार ओढू-दोकछूं पांगरचीडी सेवण, भुरट, अर वूर ई विचाछे ऊभी 
प्रेजडयां अर जाठर्या सू लड़ालूम रोही रो रंग ही त्य(रौ हुवे । साई ही 
ऊभा हर॒भा-भरधा खेत जिणां से कठ तो वाज रड़ी रा सीटा पू्त रा लैरका 
“सांग लुछ-लुछ ने ई धरती ने मुज रो करे, तो कठ मूग-मोठ रा पाँगरबोडा 
बूठा अर दूर-दूर ताँइ पसरधोड़ी काकडिय, मतीरिये री बेला धरती नें 
हटी चूनड़ ओढाव अर वाँरे विचे-बिच खिल्योड़ा श्वेत तिल-पृष्प सुरंग 
चूमड़ में जड़चा मोल्याँ री ओप पावे । उथ बगत इण घरती रो रूप सिण- 
ग़ार तिरख ने केशव री 'पियरस पूरी मत मयूरी” री उपमा चैते आवे। 
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वा सागण ही सुहागण धंण सी घरती हणै एकाकी, ऊदास, दुःसी, दुह्मगण 
नार सी लखावे ही। मन्‍्ने लगे हो के कानाकाचो प्रीतम सुगुणी, सतर्वत्ती, 
सुद्दागण धरती रो सोढो ही सिणगार किणी चुगतबोर री आकर सूं. खौझ 
ने खोस लियो है ने अपूतो ही कोप करतौ धरती रै कूपछ से कवढ्े डील 
ने लाय रा कोरडा सू सपासप सूत रैयो है अर आहत घरती रा निसासा 
ही लूभाँ रै मिम आाखी जिया-जुंण ने दाझ्ष रेया है। अरे ! ओ काँई ? 
निष्दूर प्रीतम रै निर्मम अत्याचार सू संतप्त निमछी धरणी रे हीये री 
दाझ्न ही काछ॒जो चीर ने आग रै गोछ रे अनुमान उछछ पडी है। भावा 
वेश में भरने हूं भायले सृ बोल उठचो, “देख ! देख, देख अपमान सू 
आहत दुःख दग्ध धरती रै काछ्ज री आग किसी क हृप्प-हप्प कर जग 
है।” म्हारी बात सुण'र हृ जिण ठौड इसारो करे हो उण तरफ देखतो 
म्हारो भायलो हँसतो थको वोल्यो के, “जागतो ही सुपना देखवा लॉग्यो 
का अपूती गरमी सू थारो मायो चक्कर खावण लाग्यो | करे वावका आग 
कठै ? अं तो फूलाँ सूं लडालूम रोहीड रा गाछ है।” उणरी बात सुणता 
ही हूँ विमक'र बोल्यो, “है ! रोहीडी रा फूल इस्सा हुवे ?” अर साग ही 
बालपण सुणी उण कौ वा रो स्मरण हो आयो। लाली तियाँ केसरानी रगाँ 
राआँ सोबणा फूर्ला खातर बरमां ही मन मे अंगेजी अगूती रीस ख्तर 
अफसोस होवा लाग्यो | अरे । जिण धरती पर फूला रे नाँव मार्य आक-कीर 
री फूलइ्चं टाक्वर और कोई सो फूल बेगोसी क नी नीं आदे उण धरती 
मार्च अडा, सोवणा-सुरंगा फूल अर वे भी उण रूत मे जद की आर्भ बरसती 
लाय आगे काचा फूल-पातडा री तो बात ही के ठेठ पाताछ ताइ जेंडा 
पसारचा ऊभा व. “पीपछ जैड़ा जंगी गाछा रा भी हाल-बेहाल हुरवैं-- 
यूँ सीनो ताणन फूर्लांसू लड़ालूम हुय जाँवणों मामूली बात नी है। 
रोहीडे रा आँ फूला ने देख ने मसने शिरीय रै खातर दीयोड़ी आचार्य 
हजारी प्रमाद द्विवेदी री 'कालजयो अवधूत री उपमा चँते आवे। उणी 
छण हू' मन में नैहचो करथो कौ मन्‍्ने रोहीड बाबत प्रमपुर जापकारी 
हाँसल करणी चाहिजे | ओ गाछ तो गूर्णां री साथ हुंवणो चाहीजे । 
उण दित है उण संकेत रै बाद जद हू' रोहीड़ें घवातर जाणकारी 
करी तो म्ह्वारो मन एक सुखद आह्वाद सू भर उठचो। रूप झूड़ा रीहीर्ड 
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रा फूल ग्रुणबायरा ती कठे कोनी | आ फू्ला रो महत्व जाणे है आयुर्वेद 
रा ज्ञाता अर ईं गाछ री सकडी रो महत्व पिछाण्यों हो आपांरा बड़ेका। 
पुराण जमाने मे जद की अरे सीसूँ का सागवान जैंडे काठ रा दरवण दुर्लभ 
हा उण वगत आपा रै आडो ओ ही काठ तो आदबे हो। कोमछता रे सागे 
सेठापणी ई काठ री खूबी।ओ काठ कंवकछो तो इसौ की ई काठ ऊपरा 
कोरणो सो काम जिसो सोरो अर जिसो बढ़िया हुवे, के करें भ्रीदे आगे 
सागवाम। जद तो अढै पोछी सूं लेयर्न परीण्द री जोड़थां ताई अर 
संतीरा सू लेयने खूंटबा तांई इण ही लकड्टी रो उपयोग हुयी है। भा 
सगक्ली हो चीजा में कोरणी रो काम इत्तो फूटरो, नफोस ने कलात्मक हुयो 
है के देखणिय॑ रैँ मूण्ठे मदे बाह-बाहु रा बोल फूट पड़े । रोहीडे री लकड़ी 
माय हुये ई कलात्मक अर बारीक काम ने देख र सहजां ही ध्यात जैसाण 
रै सोनलिय भाटेआक्ा जाल्ी-भरीखाँ कॉनी जावे परो। बस आ दोनों में 
फरक इती सौं,क कौ एक पारख्या री निजरां चंढस्यों भर दूजो हाल गुम- 
नामी रे अंधारे में पड़यो है । 
कोमछता रै साथै सैठापणो ई लकडी री दूजी री खासयित है, 
जुगानजुग मेह-पाणी मूं भीग'र लकड़ी जल्दी से खराब को हुवनी। पढी 
प्रदेश मे तो हाल भी इण काठ री बणी अलेखू जोड्या इण कथन री 
सच्चाई री साथ भरे। जठ मेह-पाणी सू बचाव है बठे तो सईकडा बरसां 
पैलां बणी चोज भो थैडी सवाबे जाणै इणने कारीगर हण घड़नें छोडधो 
हुयी है । दीवक तो ई लकड़ी रे लागे आाथ कोनी अर मैह-पाणी सूं धचाव 
हुया पछी ईरी विगाड़ जल्दी से वयाऊं हुवे है। णण्ण ही तो आपां रै अठै 
चोषड सू लेयर तम्बाकू रै गट्टां तांई, खूट्चां सूं लय'र रचा बर वेल्यां ताँईं, 
बिलोवर्णा री सू मैरी लेग'र भान्त,भान्तरी छोड़बां तांई चोवया अर 
बाजोटों सू लेम'र बुडस्ययां अर सिहासण ताईं साधारण माँचा, ढोलियाँ रा 
पर्गाँ सू लेय'र सास्तरा पिलगा त्तांई/!इण लकड़ी रो भरपूर उपयोग हुपो 
है ( हा, आ जरूर है के वण वणावणिय री सरधा अर वणावणिय रै 
हस्‍्तलाघव रे मृजव ही कोरणी रो काम हछको का भारी हुयी है । 
बीच रे वरसां मे अंग्रेजी जोड़भां री चलस सागर सीमू अर सागवान 
री चाहो चाल्मी अर इण लकड़ी रो उपयोग एक रकम बन्द सो हुयम्यो 
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आज कोरणी रे काम खातर जागी ललक पूरी ईं लकडी री याद दिराई है 
पण इण में भी बात आ है क॑ ओज्यू कोरणी के जूने काम री ही पूछ बेसी 
है नाज जूनी चीज्या खातर तो नव कुबेरां मे अपूतती ही ललक है अर हुवे 
भी बयू नी जद आरा आदर्श पिच्छमी सम्यताआछ्या लोग ही आंरे सारे 
बिकना हुय रैया है तो अ भक्त लारे क्यू रेवे ! पिछम रा लोग जद अठ री 
जूनी वस्तुओं ने मू माँग्यां दाम देय ने खरीदे तो आ नव कुबेराँ री निजरां 
में भो काल ताई री आलतू-फालतू आँ चीज्यां रो मोल बढग्यों है। इण रो 
ही परिणाम है के आज आ चीज्याँ रा सौदागर नगर-नगर अर गाँव-गाँव 
घूम-घूम'र श्र चीज्याँ खरीदे । हूं अड़े ही एक सौदागर र॑ अठ रतनगढ़ जा 
पृम्यो । बठे देख्यो की वीरी पूरी बासक् ही अटाछघर बण्योड़ी है। वाजोदा 
परैयौं, कुड़स्या, मोडा, बबरे री जोड्याँ आद भान्त-भान्त री, बोदी-पुराणी 
चीजाँ री नुमाइण सी लग री हो । म्हारो संगक्तियो जके रे साय हूं बढे 
पृम्यो मने बतायो कै,” थे आं जूनी चीजाँ रँ दोपार सू चोखो पहसो कमायो 
है । भोछा लोगां सू भांग रै भाव जूनी चीज्याँ खरीदने आते थोडी ठीक- 
ठीक करने बीने ही पाछी ऊंचे दामाँ मे दिल्ली, मुदबई आद महानगरां में 
बचे । आँ जूनी चीज्याँ खातर हण तो लोगाँ मे इतो कोड जाग्यो है आ 
ल्यायाँ सै कर्ण तो जूनी घडत री नूवी जिनस घडने बीने कार्दे अर राखड़े 
सू रफड-रफड़'र वोदी वणाणी पर्ड ।” संगल्ियि री बात सुग मने मोकछी 
ही हँसी आई अर साग ही जैपर री एक घटना चैते आयगी । 
बे म्हारे एक भावल रो भावलो चि₹्राम वणावतों हो । आपरे इं हुनर 
सू वो जि्माँ-तियाँ कर'र आपरी धाको धिकाव हो, प्र भाईड रे एक इसी 
विद्या हाथ लागी के च्यार-छः मीना में लखपति वणतौ दीस्यो। एक'र हू 
स्हारै भायतै ने उणरे थी भायते रे बधापे रो राज पूछघो, जर्ण वो 
मुछ्कतो थको थोल्यो क॑, “आपॉर देस सी छल्बुध ने कुण नावड़े ? अर्द 
जैपर मे रोज ही देसी-परदेसी सईकडू पर्यटक आबे । माया साय सेसतां 
मा लोगाँ कने पइसे री कमी तो आय कोनी | आने जूनो चीज्याँ खरीदर्ण 
रो अणूतो कोड अर ओ म्हारो भायलो जनी शैली रा चित्राँम व्णावण से 
अधूतो ही चतरंग, अव इंरी वधती माया रो की लेखो ? भो बजार सूं 
जूनी दीवकछ यायोड़ी हस्तलिखित पोध्याँ कबाड़े, जुगत सू वाँरा आसर 
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मिटावै अर वीं कागद माथे ही मेवाड़ कलम, किशनगढ रो कलम, थूर्दी 
री कलम, पहाड़ी कलम का जड़ी ही किणी चावी कलम रो स्पात रचना 
री हू-ब-हू तकल उतारे अर जूमे कागद रै कारण चित्र हाथूं-हाथ सईकड़ा 
बरस जूनों वण ज्वाब । अब इस्ये एव. चित्राम रा पाँच सौ त्यो तो थोड़ा 
अर हजार त्यो तो घोड़ा, सामले रै चित्त चढणे री बात है। अब यू ही 
बोलो ओ च्यार-छः मीनां मे लखपति क्यू नी व्णे?” बात सुण'र मने 
अफमोस भी हुयो अर हंसी भी आई, खैर छोड़ो । ओ एक न्यारो निरवाढो 
ही प्रमंग है। हाँ आँ वात्याँ सू इत्ती जरूर लाग्यो के पइसे खातर आप 
की भी कर सका हाँ, अब मने ई बात में की सको को रैयोनी । देस री 
साख्र जावे तो जावो भला ही, देस रो गौरव अर पुरातात्विक शान लूटीजै 
तो लूटीज्ो भलां ही अठै रे आम आदमी ने तो माया सू मतलब है, या चावे 
कियां ही आवो । ई प्रसंग रो समापन करता बात्‌ पूठी रोहीडईे मार्थ ही 
ल्यावा। 

आ फॉड़ी विडम्बना है के कुदरत ज़िण रोहीड़ ने! वरदानरूप आपाने 
सूंप्यो आज आपा उणने ही विसर'र इने-बिने हावका मारता फिरां । ई रोह 
सू ईं धरती भू दिनोदिन रोहीडे रा गाछ विलाइजता जा रैया है, पण आपा 
ने इण बात री चिन्ता कोनी। वृक्षारोपण रे नाँद मार्थ कर्ण तो अणछक 
तीखी सूक्ाँ सू लडालूम बिलायती कीकर कांनी दोडां तो कर्ण पाकिंग 
सीनियां ने लाड लडावां अर कर्ण यूविलपिट्स ने हीये लगावाँ, बिना भा 
सोच्याँ के दब्ददब्दी जमीआत्ओों ओ गाछ मस्भौम में के काम रो ! अरे ! 
जठे पीण रै पाणी तकात रा फोड़ा भुगतां, जठे नमी रै अभाव मे चालती 
बतबढती लूआँ सू बिना अगन काया सीफी, बढे भयंकर रूप सूं वातावरण 
री नमी सोखणियो ओ गाछ के काम रो । पण आप॑ँ तो नूवे लारे विकना 
टरंय रैया हाँ । हर नूवी चीज चावे भासा हुवो का भेस आपाने प्रबल बेग 
सू आप काँनी खीच रैयी है अर आपां इसा चमगूगा को आँ न्‌वी चीजा है 
आकर्षण में वधवध ने बिना की सोच्यां-बिचारबाँ जूनी परम्परावाँ नै, 
जूनो वात्याँ ने दबादव छेडे करभा जा रैया हां। म्हार ४ कथन सू आप 
आ माँ समझलिया की हू नूव॑ री विरोधी हू, जूने रो हिमायती हू अर 
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इण खातर पुरोगामी हूं, आय्यंडिवस हूं, अतीत जीवी हू । नूवे सू म्हारो 
की विरोध कोनी, जूने सू कोई अपूतो हेत कोनो । म्हारे तो एक ही कैदपो 
है की जूनो छोड़ो या नूवों घारो पण दिमाग री खिटवर्यां हमेंस खुली राखो 
ग्रुणावगुण री कसौटी मार्थ कसने ही किणी चीज ने धारो, बपरावो। 


शिक्षा 
४ खाप्तकर निबन्‍न्ध अर आलोचना पण 
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